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त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमत' बेष्णवमि ति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। | 
रुचीनां वैचित्र्यारजुकुटिलनानापथज्ुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ ` 
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श्रीराधा-माधव-युगलसे प्रार्थना 


महाभाव रसराज स्वयं श्रीराधा-माधव युगल-स्वरूप । ४ | 
परम उपास्यदेच शुचि प्रेमीजनके नित्य नवीन अनूप ॥ र 

मदन अनन्त मनोहर ज्ञानी योगी-जन-मन-मोहन रूप । 
सदा वसे मेरे मन मन्दिर लोकमहेश्वर सुरपति-भूप॥ | ४ 
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मेरे रससागर उपास्यदेव 


मेरा मन, मनके सारे संकल्प तुम्हीं शुचितम ही एक। 
बुद्धि, चुद्धिके पावन निश्चय सभी तुम्हीं हो, पूर्ण विवेक ॥ 
तुम ही धर्मकर्म सब मेरे, तुम्हीं हृदयके शुचि सुखधाम । 
धन-सम्पदा अमूल्य तुम्हीं हो प्राण, प्राणप्रियतम अभिराम ॥ 
तुम्हीं एक हो आवश्यकता, तुम्हीं पूतिकी उसकी चाह | 
तुम्ही चाहकी पूर्ति मधुर हो, जीवन, जीवनके निर्वाह ॥ 
परमधाम वेकुण्ठ तुम्हीं हो, शुचि गोलोक, तुम्हीं हो ज्ञान । 
मोक्ष तुम्हीं, बन्धन तुम ही हो, तुम्हीं भोग, तुम ही भगवान ॥ 
निराकार निर्शुण तुम ही हो, सगुण अरूप, सगुण साकार । 
सहुणनिधि-सोन्दर्यसुधानिधि तुम ही श्रीपति विश्वाधार॥ 
तुम ही अज, भव, रवि, गणपति हो, तुम्हीं शक्ति बलवीर्य-निधान | 
एक उपास्य तुम्हीं इन सबमें, विविध वेष-लीला-रसखान ॥ 
सहज समेट सभी निज रूपोंको अपनेमें, बने अनूप | 
सिर शिखिपिच्छ त्रिमंग द्विभुज चश्चल-दग मधु घुरलीधरःरूप ॥ 
इसी रूपमें तुम उपास्य हो मेरे नित रहते हो साथ | 
रखते मुझे निकट अति नित ही मधुर मनोहर मेरे नाथ! ॥ 


रस उंडेलकर तुम अपना ही रस-सागर हो बने महान्‌ । 
मुझे मिला उसमें नित नव रस करते खयं कराते पान ॥ 


oo र 
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कल्याण 


याद रक्खो--समस्त विश्वके सम्पूर्ण प्राणी 
भगत्रत्खरूप हैं, यह जानकर सबको बाहरकी स्थितिके 
अनुसार हाथ जोड़कर प्रणाम करो या मनसे भक्ति- 
पूवेक नमन करो । किसी भी प्राणीसे कभी द्वेष मत 
रक्‍खो, किसीको कटुवचन मत कहो, किसीका मन 
मत दुखाओ और सबके साथ आदर, प्रेम तथा विनयसे 
बरतो । यह भगवानके समीप बेठनेकी एक 
उपासना है । 

याद रक्खो--तुम्हारे पास विद्या-बुद्धि, अन्न-धन, 
विभूति-सम्पत्ति है--सब भगत्रान्‌की सेवाके लिये ही 
तुम्हें मिली है | उसके द्वारा तुम गरीब-दुखी, पीडित- 
रोगी, साधु-आह्ण, विधवा-विद्यार्थी, भय-विषादसे 
ग्रस्त मनुष्य, पशु, पक्षी, चींटी--सबकी यथायोग्य 
सेवा करो--उन्हें भगवान्‌ समझकर निरभिमान होकर 
उनकी वस्तु उनको सादर समर्पित करते हुए । यह 
भी भगवानके समीप बेठनेकी एक उपासना है । 

याद रक्खो--तुम्हें जीम मिली है--भगवानका 
दिव्य मधुर नाम-गुण-गान-कीतन करनेके लिये और 
कान मिले हैं---भगवानका नाम-गुण-गान-कीतेन 
सुननेके लिये | अतएव तुम जीमको निन्दा-स्तुति, 
वाद-विवाद, मिथ्या-कटु, अहितकर-व्यर्थ बातोंसे बचाकर 
नित्य निरन्तर भगवानके नाम-गुण-गान-कीतंनमें छगाये 
रक्‍खो और कानोंके द्वारा बड़ी समुत्कण्ठाके साथ 
उल्लासपूर्वक सदा-सवंदा भगवानके नाम-गुण-गान- 
कीर्तनको सुनते रहो । यह भी भगवानके समीप 
बेठनेकी एक उपासना है । 

याद रक्खो-तुम्हें मन मिला है सारी वासना- 
कामनाओंके जाळसे सुक्त होकर समस्त जागतिक 
स्फुरणाओंको समाप्तकर भगवानके रूप-गुण-तत्तका 
मनन करनेके लिये और बुद्धि मिली है-निश्चयात्मिका 


होकर निरन्तर भगवानमें लगी रहनेके ळिये । यही 
मन-बुद्धिका समर्पण हे । भगवान्‌ यही चाहते हँ । 
इसलिये मनके द्वारा निरन्तर अनन्य चित्तसे भगवानका 
चिन्तन करो और बुद्धिको एकनिष्ठ अव्यभिचारिणी 
बनाकर निरन्तर भगवानमें छगाये रक्‍खो | यह भी 
भगवानूके समीप बेठनेकी एक उपासना है । 

याद रक्खो--तुम्हें शरीर मिला है भगवद्भावसे 
गुरुजनोंकी, रोगियोंकी, असमर्थोकी आदरपूर्वक सेवा-टहल 
करनेके लिये, देवता-द्रिज-गुरु-गराज्ञके पूजनके लिये,पीड़ितकी 
रक्षाके लिये और सत्रको सुख पहुँचानेके लिये | अतएव 
शरीरको संयमित रखते हुए शारीरके द्वारा यथायोग्य 
सबकी सेवा-चाकरी-रक्षा आदिका कार्य सम्पन्न करते 
रदो । यह भी भगवानके समीप बेठनेकी एक 
उपासना है । | 

याद रक्खो--तुम्हें मनुष्य-जीवन मिला है, 
केवळ श्रीभगवान्‌का तत्त्वज्ञान, भगवानके दशन या 
भगवानके दुलंभ प्रेमकी प्राप्तिकि लिये | यही मानव- 
जीवनका परम साध्य है और इसी साध्यकी प्राप्तिके 
लिये सतत सावधान रहते हुए यथायोग्य पूर्ण प्रयत्न 
करते रहना ही मनुष्यका परम कतंव्य है । इस 
कतेन्यपाळनमें सात्रधानीसे लगे रहना ही वास्तविक 
उपासना है । इसके विपरीत भोगो--सुखकी मिथ्या आशा-- 
आस्था-आकांक्षाको लेकर जो प्रयत्न करना है, वह तो 
प्रमाद है और आत्महत्याके समान हैं | अतएव 
भोग-सुखकी मिथ्या आशा-आकांक्षाका सवथा त्याग करके 
मानव-जीवनको सदा-सर्वदा सब प्रकारसे भगवद्माप्तिके 
साधनमें, अपनी स्थिति और रुचिके अनुसार ज्ञान- 
कम-उपासनारूप किसी भी उपासनामें लगाये रक्‍खो | 
यही मानव-जीवनका सदुपयोग है और इसीमें मानव- 
जीवनकी सफलता है । यही भगवानके समीप बेठना 
है और यही यथार्थ उपासना है | | 


“शिव! 


1 td 
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उपासनामें भक्ति 


( लेखक--आचायं श्रीशुकरत्नजी उपाध्याय, एम्‌० ए०, साहित्याचाये शिक्षाशास्त्री ) 


[ उपासना-अङ्क एछ २५८ से आगे ] 


श्रीमद्धागवतम भी सत्पुरुषोंके सङ्गसे प्रभु-कथाद्वारा 


क्रमशः श्रद्धा, रति और भक्तिका अनुक्रमण बताया है-- 
सतां प्रसङ्गान्मम वौीयंसंविदो 
भवन्ति हृत्कणेरसायनाः कथाः । 
तज्जोषणाद।इवपवरवत्म नि 
श्रद्धा रतिभंक्तरनुक्रमिप्यात ॥ 


( श्रीमद्धा० ३। २५ । २५ ) 


“श्रद्धया सत्यमाप्यते?, 'यो यच्छ्रद्धः स एव सः ।? 


इस प्रकार श्रद्धाका महत्त्व सवत्र स्वीकार किंबा गया 
है | गोस्वामी तुळसीदासने ज्ञान-दीपकसे प्रकादाकी प्रासिमें 
सात्विक श्रद्धारूपी घेनुके महव ओर आधारको सर्वप्रथम 
स्वीकार किया हे | इस प्रेम-मार्गम तो असंदिग्ध और 
अनिवायरूपसे भद्धाकी स्वीकृति सवथा काम्य है; क्योंकि 
उसके बिना अनपायिनी, निरवच्छिन्न और अनन्य-निष्ठा- 


युक्त रतिका उद्भव केसे सम्भव है ? 


श्रीरूपगोखामीने मनो वेज्ञानिक दृष्टिसे क्रमशः एकके 
बाद एककी स्थितिका निदेश किया है । उन्होंने गुरुपदाश्रय 
आदि भक्तिके ६४ अज्ञोंका भी वर्णन क्रिया है जिनका 
विस्तार-भयसें यहाँ उल्लेख सम्भत्र नहीं है | ये सभी अङ्ग 
भक्तिकी रक्षा करने, अन्तराय-समूहको दूर करने तथा 
भक्तिके समुन्मेषमं साधक हैं । श्रीमद्भागबतमं वर्णित 


*नवधा-भक्ति-- 
क्य श्रवण कीतन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌, | 
अचंनं वन्दनं दास्यं ससख्यमात्मनिवेइनम्‌ ॥ 


| (७।५।२३) 
` ओर रामचरित-मानसमें कथित “प्रथम भगति संतन कर 
` संगा ॥* (अरण्य० ३४।८) आदि नवधा-भक्ति इन्हीं ६४ अन्ञोंका 
> सार है श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धमेंभी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

उद्धवके प्रति मक्तिःप्रा्िके उपायोंको बताया है--:अमृत- 
. पुल्य मेरी कथार्मे अद्धा, बार-बार मेरा कीर्तन, मेरी पूजामें 
बापा 


ी म 
4 ० य 


2. द्ृ्व्य--हरिमक्तिरसाठतसिन्यु,पूव॑विमाग २। २४-४२] 1 


आस्था, स्तुतियोंद्वारा मेरा स्तवन, मेरी सेवमें आदर, 
समस्त अङ्गांद्वारा मेरा अभिवादन, मेरे भक्तोका सम्मान) 
सत्र प्राणियोंको मेरा ही स्वरूप समझना, देहकी सम्पूर्ण 
चेष्टाएँ मेरे लिये ही करना, वाणीसे सर्वदा मेरे शुणोंका 
वर्णन) मनको मुझमें अपण कर देना, समस्त कामनाओंका 
परित्याग, मेरे लिये समस्त धन-भोग ओर सुखका त्याग 
तथा मेरे लिये किये हुए यज्ञ) दान, होम, जप, ब्रत) 
तपस्या--इस प्रकारके धर्मासे आत्मनिवेदन करनेवाले 
मनुर्ष्योकी मुझमें भक्ति होती है । फिर ऐसे भक्तके लिये 
कोन-सा अभीष्ट अर्थ शेष रह जाता है । ( भा० ११।१९। 
१९-२४ ) आचाय मधुसूदन सरस्वतीने भक्तिकी भूमिकाओं- 
को इस प्रकार बताया है-- 
प्रथमं महतां सेवा तद्दयापात्रता ततः । 
श्रद्धाथ तेषां धर्मेएु ततो हरिगुणश्रुतिः ॥ 
ततो रत्यङ्करोत्पत्तिः स्वरूपाधिगतिस्ततः । 
प्रेमवृद्धः परानन्दे तस्याथ स्फुरणं ततः ॥ 
भगवद्धमे'नष्ठातः स्तवस्मस्तद्गुणशालिता । 
प्रेम्यो$थ परमा काण्डेत्युदिता भक्तथूसिका ॥ 
( भक्ति-रसा० १। ३२-३४ ) 
उन्होंने स्वयं ही इन भक्तिकी भूमिकाऑपर श्रीमद्‌- 
भागवतके प्रथम स्कन्धका प्रभाव स्वीकार किया है । 
रामाबत-सम्प्रदायमें भक्तिके जनक सात उपाय स्वीकार किये 
हॅ-- १. विवेक ( दुष्ट-आदारसे साक्तिक-आहारका विवेचन )) 
२. विमोक ( काममें अनासक्ति ), ३. अभ्यास ( प्रभु 
रामचन्द्रका संतत शीलन ) ४. क्रिया ( पञ्चमहायज्ञका 
अनुष्ठान )› ५. कल्याण ( सत्य, आर्जव; दान, दया आदि), 
६, अनवसाद्‌ ( उत्साह-सम्पन्नता ) और ७. अनुद्धर्ष 
( सांसारिक अभिलाषाओंकी पूर्तिमें हर्षका अभाव ) | प्रायः 
सभी वेणाव आचार्योने इन बिविध साधनोंसे अथवा साधन: 
भक्तिसे भाव-भक्तिका उदय माना हैः किंतु भाव-भक्ति या 
प्रेम-छक्षणा मक्तिकी प्राप्तिमे इन साधनोंकी अपेक्षा मगवत्कृपाको 
अधिक समर्थ कारण स्वीकार किया हे । आचार्य वल्लमने 
भक्तिके ( १) मर्यादा-मक्ति और (२) पुष्टिभक्ति भेद 
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उपासनामें भक्ति 


Sow 





करते हुए, चरम प्रासव्य पुष्टिभक्तिको एकमात्र 
भगवान्‌के अनुग्रहसे ही साध्य माना है--- ` 


"पोषणं तदनुग्रहः ( भा० २। १०।४ ) 


कठोपनिषद्में यह प्रमु-कृपाका सिद्धान्त स्पष्टरूपसे 
निर्दिष्ट है-- 
"तमक्रतुः परयति वीतशोको 
धातुः प्रसादान्महिसानमात्मनः ।? 
( कठ० १। २॥ २० ) 
अर्थात्‌ “यह निष्काम-पुरुष जगत्कर्ताके प्रसादसे अपने 
आस्माकी महिमा देखता है और झोकरहित हो जाता है ।? 
इसीलिये बेण्णव-मतमें भक्तिकी अपेक्षा प्रपत्तिका असाधारण 
गोरव वर्णित है, जिसमें भगवान्‌ ही उपाय तथा वही उपेय भी 
हैं । उनके “प्रसाद? से ही जीव इस सांसारिक क्लेदा-जाल 
अथवा दुःख-भयसे मुक्ति पा सकता दै । रामानुज-सम्प्रदायमें 
इसीको स्पष्ट करनेके लिये “कपि-किशोर? और 'मार्जार-किदोर? 
का दृष्टान्त दिया गया है | “मार्जार-किशोरः निष्किय होकर 
स्वयंको माताके आश्रयमें छोड़ देता है । माता ही उसके 
संरक्षण ओर योग-क्षेमका विधान करती है। और 'कपि- 
किशोर? अपनी सुरक्षाके लिये माताको जोरसे पकड़े रहता है, 
तभी उसकी रक्षा होती है । यहाँ भ्मार्जारःकिशोर? का 
दृष्टान्त, उपास्यको ही उपाय तथा उपेयके रूपमे स्वीकार 
करनेका संकेत हे | श्रीरूपगोस्वामीने भाव-भक्तिकी प्राप्तिमें 
श्रीकृष्ण तथा उनके भक्तोंके प्रसादको अतिविरल बताया है-- 


साधनाभिनिवेरीन कुप्णतद्भक्तयोस्तथा । 
ग्रसादेनातिधन्यानां भावो द्वेधाभिजायते ॥ 
आयस्त प्रायिकस्तत्र द्वितीयो विरलोदयः । 

( रिभक्तरसामृत ० पूवे० ३ । ४-५ ) 
यह भाव साधनाके अनुष्ठानके बिना ही सहसा उत्पन्न 

हो जाता है-- 

साधनेन विना 
स॒ भावः 


यस्तु सहसेवाभिजायते । 
कृष्णतद्भक्तप्रसादज इतीयते ॥ 

( ह० भ० २०; पूर्वं ० ३ । ९-१० ) 

' यहाँ यह स्मरणीय है कि सामान्यतया भाव, रति, प्रेम 
स्नेह आदि शाब्दोको समानार्थक माना जाता है । किंतु यहाँ 
ग्रन्थकारने प्रेम उत्पन्न होनेकी प्रथमावस्थाको “भाव? माना 
हे । दोनोंमें कारण-कार्य भाव हैं | इसीलिये प्रेमको सूर्य और 
भावको उसका अंझ-मात्र मांना हे 





झुद्धसरवविरोपातमा प्रेमसूर्याछुसाम्यभाक्‌ । 
रुचिभिश्चित्तसासुण्यकृदसो भाव उच्यते ॥ 
( ह० भ० २०) पूर्व० ३। १ ) 


“भाव!के मनम उत्पन्न हो जानेपर, साधकके जीवनमें 
निम्नलिखित अनुभाव प्रकट हो जाते दैँ-- 

क्षान्तिरव्यर्थकालत्वं चिरक्तिमानशून्यता ॥. 

आशाबन्धः सस्ुत्कण्ठा नामगाने सदा रुचिः। 

आसक्तिस्तद्‌गुणाख्याने ग्रीतिस्तद्वसतिस्थले. ॥ 

इत्याद्योऽनुभावाः स्युर्जातभावाङ्करे जने। 

( ह० भ० र०, पू० ३ । १२-१४ ) 

“भाव? के अनन्तर ५प्रेमः उत्पन्न होता है । यद्यपि 
दोनों ही साध्यभूत हैं; किंतु औरूपगोस्वामीने उनमें मात्राकृत 
भेद माना हे | भाव-भक्ति प्रारम्भिक श्रेणी है प्रेम उससे 
ऊँची अवस्था दे । प्रगाढ प्रवल “भाव! का नाम ही ५प्रेमः 
हो जाता है-- 


सम्यडमस्रणितस्चान्तो ममस्वातिशयाङ्कितः । 
भावः स एव सान्द्रास्म। बुधेः प्रेमा निगद्यते ॥ 
( वही ४। १) 


अर्थात्‌ “जो अन्तःकरणको अत्यन्त द्रवीभूत करा देने- 
वाला और अतिशय ममता-सम्पन्न हश वद्द “भाव? ही 
गादताको प्रात होकर “प्रेम! नामसे कौर्तित होता है ।?? 
श्रीनारदजीने इसके स्वरूपको अनिर्वचनीय कहा हे--'अनिवेंचनीयं 
प्रेसस्चरूपम्‌? । इसकी कोई निश्चित परिभाषा बता देना भी 
कठिन है 
उरूटा प्रुटी करहु निखिछ जगकी सब मापा ! 
' चे नहिं पिहि एक प्रम पुरी परिमापा॥ 


ध्वंसके कारण उपस्थित होनेपर भी यह कभी ध्वस्त 
नहीं होता । प्रेमोदय होनेपर श्रीकृष्णमें अत्यन्त ममता-बुद्धि 
हो जाती है । साधकोंके अनुसार: “कृष्णेन्द्रिय-प्रीति-इच्छा'का 
नाम ही 'प्रेम” है । इसे ह्रादिनी, संविदंश-प्रधान, झुद्ध- 
सत्त्वकी बत्ति-विशेष माना जाता है । श्रीगोराङ्ग मदा प्रभुका 


कथन है कि-- 
नित्यसिद्ध कृष्णप्रम साध्य 'कमू नय १ 
श्रवर्णादि-शुद्धच्चित्त करभे उदय ॥ 


` (चे०च० २।२२।५७) 


अर्थात्‌ 'श्रीकृप्ण-प्रेम नित्य-सिद्ध हे । वह साधनादिके 
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re 


द्वारा उत्पन्न होनेबाला ( जन्य-पदार्थ ) नहीं है । श्रवण- 
कीर्तनादि साधन-भक्तिके अनुष्ठानके फलसे निमळ-चित्तमे 
करुणासागर प्रभु श्रीकृष्णकी कृपासे प्रेमका उदय होता है । 
जिसे पाकर समस्त संसार कृतकृत्य दो जाता है।? ओर 
(साधक जिसे प्राप्त कर उन्मत्तके सदृशा कभी बार-बार रोने 
लगता है; तो कभी हैसने लगता है ओर कभी लजा छोड़कर 
उच्च-खरसे गाने लगता है, तो कभी नृत्य करता हुआ समस्त 
त्रिभुवनको पवित्र बना देता है-- 
चाग गदूरादा द्रवते यस्य चित्त 
रुदृत्यभीइण हसति क्चिच्च । 
चिल उदूगायति नृत्यते च 
' सद्गक्तियुक्तो सुवनं पुनाति॥ 
( श्रीमद्भागवत ११। १४।२४) 
'भक्तिका स्वरूप भी तो परम-प्रेममय ही है ।!-- 
धसा त्वस्मिन्‌ परमग्रेमख्पा ।? 
( ना० भ० २) 
यह प्रेम जितनी ही गाढ़ता प्राप्त करता है, भीकृष्णके 
प्रति उतनी ही मात्रामें ममता-बुद्धि बढती जाती है और 
उस अबच्थामें श्रीकृष्ण-मिलनके लिये चित्त अत्यन्त व्याकुल 
रहने लगता है | सांसारिक आकर्षण और प्रलोमनोंके प्रति अपने 
आप ही रागका अभाव हो जाता है; क्योंकि चित्तमें फिर 
दूसरे पदार्थोके प्रति राग-द्वेषके लिये स्थान ही नहीं रहता | 
दुर्जर गेह-श्द्कला स्वतः छिन्नःभिन्न हो जाती है| स्वजन- 
आर्यपथादि (या दुस्त्यजं स्वजनमारयपथं हित्वा । ) 
एवं सर्वविध सम्बन्धोकी अपेक्षा तक तिरोहित हो 
जाती है | नारदजीने प्रेमके रूपका इस प्रकार वर्णन 
किया है" 


गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवधमानमविच्छिन्नं 
सूक्ष्मतरमनुभवरूपम्‌ ॥ ( नारद भक्तिसूत्न ५४ ) 
सहज प्रेममें गुणोंकी भी. शर्ते नहीं होती; क्योंकि युणोके 
 आधारपर किया गया प्रेम गुणोंकी कमी या अवगुण दीखनेपर 
नष्ट हो सकता है | अतः प्रेम «गुणातीत? है | अपने प्रियतमको 
सुख पहुँचानेका अनन्य भाव ही 'प्रेम'है--तत्सुले सुखित्वस्‌ 
इसलिये इसमें प्रियतमसे स्वसुख-वासनारूपी स्वार्थपूर्ण 
शुद्रवासनाका सर्वथा अमाव रहता है | यह पूर्णिमारहित 
चन्द्रकछाकी तरह या गङ्गाके प्रतिक्षण वर्धमान अखण्डः 
प्रवाहके सरा बढ़ता ही जाता है । यह कमी पूरा न 





होनेवाला खजाना दै, यद अपने-आपमें ही नित्य अनन्त 
परिपूर्ण अथच नित्य अपूर्ण आश्रयंमय रससमुद्र है । 
यह कमी किसी भी निमित्तसे या बिना निमित्तके स्वभावसे 
टूटनेबाली वस्तु नहीं है । प्रेम इतना सूक्ष्म है कि वह प्रेमीके 
रेशेरेशेभे व्याप्त हो जाता दै । उसका एक-एक विचार; 
एक-एक कर्म तथा एक-एक स्थितिं शयन, जागरण आदि 
सभी प्रेमसे भर जाते हैं । उसकी कोई बाहरी 
पहचान नहीं है । कमी-कमी तो प्रेमके उच्चतम 
भावको प्रियतम भी नहीँ समझ पाता । प्रेम समझसे बहुत 
ऊपर है | वह खयं अनुभव है; अनुभवका विषय नहीं है । 
यह प्रेम ही जीवका एकमात्र पुरुषार्थ या मुख्य अमीष्ट है । 
प्रेम ही क्रमशः घनीभूत होते-होते स्नेह, मानः प्रणय, राग) 
अनुराग, भाव और महाभाव नामोंको प्रास होता है । यह 
उसी प्रकार है--जैसे इक्षुरस ही क्रमशः परिष्कृत होते-होते 
मिश्री बन जाता है, वैसे ही चेतोद्रबातिदायात्मक स्नेह ही 
इन अवस्थाओंको पार करता हुआ घनीभूत, प्रबुद्ध तथा 
परिपक्क होनेपर “महामाव'में परिणत हो जाता है | महाभाव 
कहनेका आशय यह है कि सांसारिकरति तो भावरूपा ही 
होती देश किंतु श्रीकृष्ण-विषया रति महान्‌ भाव बनेकी 
अधिकारिणी है । इस लघु लेखमें स्नेहसे महाभावतक 
अलग-अलग व्याख्या करनी शक्‍य नहीं है । महाभावके भी 
दो स्तर है--मोदन ओर मादन। श्रीकृष्ण-मिळनसे होनेवाली 
समस्त वैचित्रीका आधार 'मादनाख्य-महाभाव’ है । यह 
मादनाख्य महाभाव, आह्वादिनी-दाक्ति कान्ता-दिरोमणि 
राधाको छोड़कर अन्यत्र कहीं भी अभिव्यक्त नहीं है; यहाँ 
तक कि लीळामें स्वयं श्रीकृष्णर्मे भी इसकी अभिव्यक्ति 
नहीं है ।# | 

जीवके यथावस्थित देहमें, साधन-मार्गमें वह चाहे कितना 
ही उन्नत क्‍यों न हो) प्रेमतक ही आविर्भाव हो सकता है । 
स्नेह, मान, प्रणय आदिका आविर्भाव यथावस्थित देहम 
सम्भव नहीं है । साधक-शरीरमे भक्ति-प्रादुर्मावकी इयत्ता 
यहीं तक है, जिसको “जात-रति? कहते हैं। जात-रतिका 
तात्पयं भगत्रत्‌-परिकरमे प्रवेश होनेकी योग्यता है । भावकी 
परिपक्क अवस्थामें अर्थात्‌ रति उत्पन्नवाली सिद्धद्ञामे परम 
उत्कण्ठित साधक जब शरीरपात कर लेता है, उस समय 


# इस सम्बन्धर्म विशेष जानकारीके लिये हिंदीके पाठकोंको 
गीताप्रेससे प्रकाशित ''राधा-माधव-चिन्तन? नामक ग्रन्यका अवलोकन- 
अध्ययन करना चाहिये (--सम्पादक 
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लीला-शक्ति योगमाया तत्तद्भावोचित शरीर प्रदानकर उसका 
नित्यपरिकरोंमें प्रवेश करा देती है । नित्य-परिकर ब्रज- 
गोपियोंके सामने साधक-भक्तोंकी रति-च्त्ति स्व॒ल्पांशमें ही 
मानी जाती है; क्योंकि वह रतिरूप स्थायिभाव नित्य-परिकर 
ब्रजगोपियोमिं समुद्ररूपर्मे विराजमान है । इसी प्रकार 
श्रीरूपगोस्वामीने मधुरा-रतिके प्रसङ्गको लेकर मनोवेज्ञानिक 
दृष्टि तथा प्रेम-वेचित््यके आधारपर रतिके जो विविध 
अमिधानोसे सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम भेद किये हैं; उनकी 
भी अपनी-अपनी सीमा है। 'साधारण?-रतिकी प्रेम-पयन्त सीमा 
है, -समऽजसा?की अनुराग-पर्यन्त सीमा है, व्रजदेवियोंकी भाव- 
महाभावगरयन्त सीमा-स्थिति है ओर वहाँ भी धमादनाख्य- 
महाभाव! एकमात्र श्रीराधिकामें विराजमान है; अन्य किसी 
कृष्णकान्तामें नहाँ । इस प्रसङ्गमें ही यह स्पष्ट कर देना 
भी आवश्यक है कि मधुमङ्गल, नन्द-यशोदा एवं श्रीराधादि 
ब्रज-परिकर जिस-जिस रीतिसे श्रीकृष्ण-सेवा करते हैं, ठीक 
उसी रीतिसे भ्रीकृष्ण-सेवा करना जीवका अधिकार नहीं है । 
श्रीनन्द-यशोदादि तो श्रीकृष्णकी स्वरूप-शाक्ति हँ । स्वातन्त्र्य- 
मयी सेवामें उनका अधिकार है । उनकी सेवाको 'रागात्मिका! 
कहते हैं | किंतु जीव खरूप-शक्ति नहीं दै । जीव स्वरूपतः 
श्रीकृष्णदास है; आनुगत्यमयी सेवामें ही दासका अधिकार 
होता है । अतः राग/स्मिका-भक्तिका आनुगत्य लेकर, उनकी 
रागात्मिका-सेवाके अनुकूल-विधान-रूप सेवामें ही जीवका 
अधिकार है । इसीसे इसे 'रागानुगा-र्भाक्त' कहते हैं । यही 
“राग्ाचुगा? और 'रागात्मिका? भक्तिमे मेद है । 


आचार्योंने भक्ति-सम्बन्धी भावनाओंको वर्गीकरणके 
वृत्तमे बॉधनेका प्रयत्न किया है | पर भ.वनाएँ अनन्त हैं, 
उन्हें बन्धनोंमें नहीँ बाँधा जा सकता । परमेश्वरके साथ 
जीवके विविध सम्बन्ध हो सकते हैं; क्‍योंकि जीवका 
एकमात्र विभ्राम-स्थान और आश्रय परमात्मा ही तो है-- 


रातिभंती प्रभु: साक्षी निवासः शरणं सुहंत्‌। 
प्रभवः प्रलयः स्थान निधान बीजमव्ययम ॥ 
( गीता ९ । १८ ) 
न कहिचिन्मत्पराः शान्तरूपे 
नङक्यन्ति नो मेऽनिमिषो लेढि हवेतिः । 
येषामहं प्रिय आत्मा सुतदच 
सखा गुरुः सुहृदो देवमिष्टम ॥ 
( श्रीमद्भागवत ३ । २५ । ३८ ) 


कामं क्रोधं भयं र्नेहमेक्यं सौहृदमेव च । 
नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते ॥ 
| | ( श्रीमद्भागवत १०। २९ । १५ ) 
इस प्रकार गीता-मागबतादि अनेक ग्रन्योंमें परमेश्वरके 
साथ भिन्नःभिन्न प्रकारके सम्वन्धोंका सङ्केत किया है। 
साधक और आचारयोने भावना तथा मनोविज्ञानके आधारपर 
उनका विवेचन किया है | उनमेसे “पाँच प्रकार ही ( शान्त; 
दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य ) सम्मान्य आचार्यद्वारा 
विशेषरूपसे स्वीकृत और विवेचित हैँ । इनमें उत्तर-उत्तस्वाले- 
की अपेक्षा पव पूर्वके भक्तिरसको कनिष्ठ बताया है!-- 


सुख्यस्तु पञ्चधा शान्तः ग्रीतिः प्रेयांदच चत्सलः । 
मधुरञ्चेत्यमो ज्ञेया यथापूवंमचुत्तमाः ॥ 
( हरिमक्तिरसाम्रुत ० दक्षिण० ५ । ९६ ) 


भक्ति-जगतमें रसके आरोइण-क्रममे "शान्तः सबसे नीचे 
है और मधुर सबसे ऊपर । मनोवैज्ञानिक इष्टिसे इसका 
कारण स्पष्ट है । शान्त-रसमें एक बड़ा दोष यह दै किं वह 
भगवानके साथ किसी वेयक्तिक सम्बन्धपर आश्रित नहीं 
होता । दास्य-भावक्रा सबसे बड़ा प्रतिबन्ध यह है कि प्रभुके 
सामने दास-भक्त मर्यादाके द्वारा बिजुम्मित तथा नियन्त्रित 
रहता हे, जिससे वह अपना हृदय खोलकर दिखानेमे समर्थ 
नहीं होता; यह त्रुटि सख्य-भावमँ नहीं होती । सख्य-भावमें 
गोरवके द्वारा उत्पन्न व्यग्रताके स्थानपर विश्रम्भ विराजने 
लगता है । श्रुतिमं मी परमात्मा और जीवके सख्यका सुस्पष्ट 
निर्देश है । वात्सल्य-रसमें विभूति ओर ऐश्वर्यका ज्ञान नहीं 
रहता । यहाँ न तो सम्भ्रमके लिये स्थान रहता है ( दास्य- 
रतिके समान ) और न विश्रम्मके लिये स्थान रहता है 
( सख्य-रतिके समान ) । इसमें इन दोनॉसे ऊपर उठकर 
अनुकम्पा-पात्रके लिये स्वाभाविक रति होती है । नन्द तथा 
यशोदाकी भीकृष्णके प्रति जो ममत्व-भावना है? वही 
वात्सस्यका प्राण है । अतः वात्सल्य, पूवघर्णित रसोंकी अपेक्षा 
उत्कर्षम कहीं अधिक होता है । श्रीकृष्णकी कान्त-भावसे 
उपासना करनेको 'माधुय-रसःके नामसे अभिहित किया 
जाता है | यह मक्तिकी अन्तिम उदात्ततम दशा मानी 
जाती है; क्योंकि यहाँ भगवानके साथ किसी प्रकारके मर्यादा- 
निर्वाहकी बात नहीं उठती; न किसी तरहके संकोचका ही 
अवसर आता है | यह राग़ानुगा-मक्तिका चरम उत्कषं 
है | लौकिक दाम्पत्यमे यह सर्वथा भिन्न होता है । दोनेमि 
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आकाश-पातालका अन्तर है । भगवच्चिन्तनमें निरत साधकके 
दुत-चित्तपर भगवदवच्छिन्न चेतन्यकी अभिव्यक्ति होती है । 
वही है--यह प्रेम | परंतु जब नायिकाबच्छिन्न चैतन्यकी 
अभिव्यक्ति होती है उस द्रुत-चित्तमें, तब यह भावना 'कामःके 
नामसे अभिहित की जाती है| इस प्रकार 'काम? दुःख 
तथा पापरूप है ओर “प्रेम! सुख तथा पुण्यरूप है । काम 
विष हे, प्रेम अमूत है | वेदोसे लेकर योग-ग्रन्थोंतक इस 
मधुर-भक्तिके सङ्केत प्राप्त होते हं-_“परि प्वजन्ते जनयो तथा 
पत्तिम्‌? ( ऋ० १०।४३१। १ ) "पतिं न पत्नीरुशतीरुशन्तम? 
( ऋ० १।६२। ११ ) अर्थात्‌ ये बुद्धियाँ आपका ठीक उसी 
प्रकारे आलिङ्गन करना चाहती हैं, जैसे कामना-युक्त 
पत्नी काम-युक्त पतिका संयोग करती है | “सुश्रङ्गाररसेनैव 
विहरेत्‌ परमात्मनि ।? ( घेरडसंहिता ) । इस प्रकार हम देखते 
हे कि यह मधुर-भक्ति समर्पणक्रा चरम-उत्कर्ष होनेसे वेदोपनिपद्‌ 
तथा बेष्णब आचार्योद्वारा शतशः समाइत और चर्चित 
हे.। इसील्यि रसज्ञ भक्तोंने इसे “परम दुष्करः बताया है; 
क्योंकि इसमें निरन्तर जो अनन्त रस-समुद्र उमड़ता रहता 
है; उसमें कृत्रिमता, संकोच, तर्क-कर्कशता आदि समावतः 
हब जाते हैं और एक अकृत्रिम अमृत-रसका अनन्त अतृत्ति- 
` पूरणे स्वाद सदैव बना रहता हूँ | मधा-नक्षत्रके मेघ-वर्षणकी 

तरह व्यक्तिका रेशारेशा इस रससे भांग उठता है; किंतु 
इस -स्थितिपर पहुँचना कोई सरल काम नहीं हे । इसमें 
नदीके उमड़ते प्रवाहकी तरह, इन्द्रियोंकी स्वाभाविक 
आकाङ्घाओंको बढ़ाते हुए ही अपने लक्ष्यकी ओर सतत 
बढ़ते रहनेकी साधना करनी पड़ती है-- 

आद्रीयन्ते यया नित्यं मनःप्राणाश्च सर्वतः । 
सुप्रिया म्रा भक्तिः सा केनेह न काम्यते ॥ 

` इस प्रकार अत्तिके क्रममें पूर्ण समर्पण? अथवा “आत्म- 
निवेदन' ही प्रभुःउपासनाकी सबसे अन्तिम और उत्कृष्टतम 
प्रकिया है । चाइते-चाइते अपने परियो अपना सर्वस्व 
समर्पित कर देना ही प्रेम-जगत्का सार है। इससे बढकर 
अपने प्रियतमके प्रति अखण्ड, अनन्य-निष्ठाकी अभिव्यक्तिका 
अन्य कोई ग्रशस्यतर साधन नहीं है। तदीयता, तन्मयता 
... ओर अपनेपनको सर्वथा मिटा देना, यही है (आत्म-निवेदनः--- 
` अपने प्रियतमके 'दरपर सज्ञदा करते-करते खुदीको खो देना? 


. ही तो प्रेमी चाहता है। प्रियको छोड़कर उसका अपना 


32८ वरो नही बचता | इससे अधिक और प्रेमीके पास है 
ह क्या; क्योंकि संसारके अन्य पदार्थ अपनेपनके कारण 
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ही तो सारवान हैं | जब अपनापन ही मिट गया, तो बचा 
ही क्या ! एक बात ओर--जीव न तो स्त्री है न पुरुप, न 
नपुंसक | जो-जो शरीर धारण करता है, वह शरीर धर्माः 
नुसार उसका अभिमानी होता है; ओर इसी प्रकार परमात्मा 
भी न स्त्री है, न पुरुष; न कुमार, न कुमारी । विश्वका सब 
कुछ वही है, अतएव भक्त और भगवानके बीच कोई भी 
ओर सभी प्रकारका सम्बन्ध सम्भव है | 


यह भक्ति-सुख जिस भाग्यवानको मिल जाय; वह हजारों 
मुक्तियाँको भी इसपर निछावर कर देता है । भाबुक भक्ताने 
तो 'पराडंगुगीकृत ब्रह्मानन्दको भी भक्ति-सुख-समुद्रके परमाणु- 


, के बराबर भी नहीँ माना?--- 


ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत्‌ 
नेति भनत्तिसुखाम्भोधेः 


इस प्रेम-क्षणा भक्तिका मानवीय मनोविज्ञानके धरातल- 
पर विवेचन हुआ है; इसलिये वह शाश्वत तथा सार्वभौम 
है। ज्ञान, योग और कर्मके क्षेत्र भी श्रद्धा-निर्भर होनेके 
कारण भक्ति-विरहित नहीं । आस्था, श्रद्धा तथा व्यवहारे 
भक्तिके ही पूर्वरूप हैं। इस प्रकार कोई भी भारतीय साधना 
मक्ति-तत्त्वसे रिक्त नहीं । भक्ति-भावसे विरहित ये उच्च 
निष्ठाए हमें उस आनन्द-चर्वणासे बञ्चित रख सकती हैं 
जो मानवीय-मनको सतत रसाप्लुत बनाये रखना चाहती 
हैं | इन निष्ठाओंमें मक्तिरसका समावेश कर देनेपर, इसी 
जीवनमें हम उस शान्त आनन्दके अधिकारी बन जाते हँ 
जिसकी कि भक्तिञ्चन्य ज्ञान-कर्मवादी मृत्युके पश्चात्‌ 
कामना किया करते हैं | भक्ति-ररसमे तल्लीन मनवाळे व्यक्ति- 
के निकट ज्ञान, भक्ति और कर्मके तार्किक-भेदका आकलन 
ही नहीं हो सकता । वे सभी रस-सिक्त होकर उसीमें समा 
जाते दं । भक्तको समस्त अमिलाषाएँ, भावनाएँ और 
धारणाए उसी एक सत्ताम केन्द्रित हो जाती हैं। यह भक्ति- 
भावना संसार-संतत आत्माकी एकमात्र विश्राम-भूमि है; 
जहाँ भुक्तिमुक्ति भी पिशाचीकी तरह दूरसे ही वर्जनीय 
हो जाती हैं । परमात्माका आनन्दांश ही तो प्रेम है; अतः 
इस विश्वमें आकर जिसने प्रेम ( भक्ति ) का आखाद नहीं 
छिया, वह सूने प्रमे आये हुए अतिथिके समान है, जो 
आकर ज्यों-का-त्यों लोट जाता है । भक्त सामाजिक जीवनसे 
भी दूर नहों रहता | बह अकेला ही कल्याणी-सृष्टिका यात्री 
नहीं बनना चाहता; अपने साथ समग्र समाजको रसाप्लाबित 


पराद्धंगुणीकृतः । 
परमाणुतुळासपि ॥ 
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करता हुआ आगे छे जानेका"प्रयत्न करता है | जव कि 
सांसारिक सुखभोग, देइा-सेवा, स्वाराज्य-प्रातिः परोपकारः, 
विश्ववन्धुत्व, वगद्दीन-समाज, राम-राज्य---इनतक हमारा: 
आदी समाप्त हो जाता है। भक्तका आदश कहीं उच्चतर 
है। वदृ देश, भूमण्डल और सारे विश्वको प्रभुतक पहुँचाना 
चाहता दै । अपनेको भगवान्‌-जैसे अखिल-विश्वके अधिपतिकेः 
अर्पण करनेकी भावनामें समाज, मनुष्य-जाति एवं सारे 
विश्वके प्रति समर्पणभाव अपने-आप आ जाता है। भक्त 
केवळ कुटुम्ब) जाति, देश, समाज और मानव-मात्रमे ही नदी? 
जीव-मात्रमे ही नहीं) प्रत्युत जड-चेतन सुष्टिमात्रमें अपनेको 
विलीन कर देता है । स्वार्थत्याग या आत्मत्यागकी यह 
पराकाष्ठा है । उसकी व्यक्तिगत साधना इस प्रकार चुपचाप 
समष्टिगत दो जाती है। भक्त दोनेका अर्थ समाज ओर मानव- 
जातिको भूल जाना नहीं है; वल्कि बड़े 'लक्ष्यकी सिद्धिके 
लिये कुछ काळतक उसे गोण समझना दै । जव भक्त 
भगवानके निकट पहुँच जाता दै, उसकी भावना विशाल 
और व्यापक बन जाती है; तब उसमें समाज एबं मानव- 
जातिके कल्याणकी अनन्तगुनी शक्ति सहज आ जाती दै | 
बह उसकी सेवा या उद्धारसुधार करनेंका वास्तविक 
अधिकारी हो जाता है | पर यह सब उसमें सहज स्वाभाविक 


प्रमु-उपासनो!मय जीवन ही 


है आंख CC 
५ ° अहनरण्ययी 
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होता दै, वह इसका तनिक भी अभिमान नहीं करता । वह: 
कभी अपनेको देशसेवक या मानवसेबक नहीं मानता ॥ 
जैसे सूर्यसे खाभाविक ही सबको प्रकाश मिळता है? वेसे दी! 
उस मक्तके द्वारा विश्व-प्राणीका कल्याण-साधन होता है |! 
भक्ति वह अलौकिक कस्तूरी दै? जिसकी सुगन्ध चारों ओर. 
भरी हुई दै । जीवनका कोई भी क्षेत्र इससे दूर नहीं है। 
यही वह वृत्ति है जो मनुष्य एबं समाजको अपने छक््यतक 
पहुँचाती है; सुख, आनन्द और परा-ह्यान्ति प्रदान करती है; 
कर्म) ज्ञान) योग आदि विभिन्न धारणाओमें प्रिय समन्वय 
स्थापित करती और इमारे व्यक्तिगत, राष्ट्रिय तथा विश्व 
जीवनको पवित्र और सरस बनाती दै? जिसके कारण अद्वैत 
समुद्रग भी कल्पित भाव-द्वेतःछहरी उठ पड़ती है-- 

जाते समरसानन्दे द्वेतमप्यम्टृतोपमम्‌। 

सित्रयोरिब दम्पत्योर्जीवात्मपरमात्मनोः ७ 

इस प्रकार जीव-मात्रके लिये भक्तिके माध्यमसे परमेश्वर" 
का सार ही नित्य-नवीन, शोक-समुद्रका शोपक और 
लोकोत्तर परानम्दका उद्गमस्थान दै 

तदेव रम्यं रुचिरं नवं नयं तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । 
तद्रेव शोकार्णबशोषणे 'नुणां यदुत्तमशोकयशोऽचुगीयते ॥ 
( श्रीमद्मगवत १२। १२ ५ ४५९ } 


RR 


ii सर्वलोकपरमेश्वर, सर्व्षाता, सबके खुद्द उदार ॥ 
i ऐेखे ग्रसु करुणासागर, हैं रहते सदा तुम्हारे साथ। 
Uy ‘योगक्षेम वहन करते, खिरपर रख अभय-चरद्‌ निज हाथ ॥ 
ii देखो, अनुभव करो, सदा समझो अपनेको पूणे सनाथ । 


प्रभु-उपासनामय जीवन हो; प्रभु ही हों सब साधन-साध्य ॥ 
धप “0680० 7 
फरवरी २० 


प्रभु-उपासनामय जीवन हो 
सर्वसमर्थ, सर्वके प्रेरक, सर्वशक्ति-निधि, सवोधार । 


सहज सुहृद्‌ प्रभुके छतन्न हो गाते रहो नित्य गुण-गाथ ॥ 
करो सदा तन-मन-वाणीसे प्रसु-अचुकूल सभी व्यवहार । 
्रसु-पूजा-गरीत्यथं समर्पित रह सभी आचार-विचार ॥ 
एकमात्र प्रभु ही पळ-पलमे पद-पदपर हो शुचि आराध्य । 
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विश्वति ( भगवद्िभञति ) का रहस्य 


( ढेखक--पं० श्रीवावूरामजी द्विवेदी, एम ० ५०, बी० एड्‌ ०, साहित्यरत्न ) 


“मगवत्‌? शब्दका व्युतत्तिपूर्वक अर्थ है--भगनमतुपू 
( वत्व ) _फेः्वययुक्तः सम्माननीय | वि ण्णुपुराणके अनुसार 
सृष्टिक उत्पत्ति, प्रलय, आगमन ( जीवात्माके पुनर्जन्म ), 
गमन ( जीवके प्रयाण ), बिद्या एवं अविद्याका पूर्ण ज्ञाता 


ही भगवान! पदाच्य है! | निरवधि आनन्दसे विभूषित 


भगवानका स्वरूप “्याड्गुण्य-विम्हः कहलाता है | ज्ञान? 
बळ, एय, वीय-शक्ति और तेजसे परिपूर्ण भगवानकी दिव्य 


देइको धपाड्गुण्यःविग्र कहते हैं | शुद्धाद्वैत-दर्शनके अनुसार 


शान; वेराग्य, ऐश्वर्य, धर्म, यश) श्री ( भग ) से युक्त 
पुरुष-विशेषकी “भगवान? कहते हैं | 


“पातक्षल-योगदर्शनःके अनुसार क्लेश ( अविद्या; 
अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ), कर्म ( पुण्य-पाप; 
पुण्य पापमिश्रित और पुण्य-पापरहित ), विपाक ( कर्मफल ) 
तथा आशय ( कम-संस्कार-समुदाय ) से परे पुरुष-विशेषको 
“ईश्वर! कहते हैं” श्ीमद्भगवन्रीताके अनुसार वही “उत्तम 
पुरुष” है, जो तीनों छोकोंमें प्रविष्ट होकर समस्त भूत- 
आशियोंका धारण-पोषण करता है | वह अविनाशी है, 


> 


परमेश्वर है; परमात्मा हैः | भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं अपनी द्वारा 
अमृतमयी वाणीसे कहते हे--'मे नाशवान्‌ जड क्षेत्रसे परे क्तिन्‌ 
क 


१. उत्पत्ति , प्रलयं चेव भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ 


| ( विष्णुपुराण ६ । ५। ७८ ) 
२. विशिष्टाद्वैत दर्शन, तत्तत्रय-भाष्य, पृष्ठ १२४ । 


३. क्षानशक्तिवलेइवयवीयतेजांस्यशेपन: र 
फावच्छव्दवाच्यानि विना हेयेयुणादिमिः ॥ 


दशय ( विष्णुपुराण ६ । ५ । ७९ 
४. देश्वयस्य समग्रस्य धर्मस्य यस: , 


चौ प्रोइचेव भियः 
शानवराग्यय पण्णां भग इतीरणा॥ 
का ( विष्णुपुराण ६ । ५ | ७४ 
५. क्छेशक्रमविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुपविश्ञेष ईश्वरः । र 
स ( योगदर्शन १॥ २४) 
६. उत्तम: पुरुपरत्वन्य: परमात्मेत्युदाहृतः । 
न, यो छोकत्रयभाविश्य. विभर्त्यव्यय श्वरः ॥ 


( गीता १५ । १७ ) 





हूँ | अक्षर ( अविनाशी जीवात्मा ) से भी उत्तम हूँ । इसी- 
ल्यि लोक ओर वेदमें “पुरुषोत्तम! नामसे प्रसिद्ध हूँ? | 
ब्रह्माने श्रीकृष्णको ही ज्योतिःस्वरूप सगुण-निगुंण ब्रह्म कहा 


हे | गीताके अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परबरज्ञका; 


अमृतका, शाश्वत धर्मका, अखण्ड एकरस आनन्दका 
आश्रय हैं | ऋग्वेदकी एक ऋचाके अनुतार भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण परन्रह्म हैं मन्त्रद्र्टा ऋषि प्रार्थना करते हैं कि 
"हे कृष्ण | हम अपनेको तुम्हारी शरणमें समर्पित करते हैं । 
रुद्ररूपमें तुम त्रिलोकसंहारक हो? ज्ञानियोंके ज्ञानके खोत हो | 
चलनेमें असमर्थ देवकीके गर्भसे अवतार लेनेके पश्चात्‌ 
तुमने तुरंत ही अपनेको अलग कर लिया” | 


भ्रीवेदव्यासजीने तो यहाँतक कह दिया है कि भगवान्‌ 
( विभूतिमान्‌ ) के अन्य अवतार अंश और कलाओंको 
लेकर हुए अर्थात्‌ वे अंशावतार हैं, जिनका आविर्भाव समय- 
समयपर आसुरी तापसे पीड़ित जीवोंको आनन्द देने देतु 
होता दै; परंतु श्रीकृष्ण तो खयं भगवान्‌ हैं” | 
भगवान्‌ अपनी अलोकिक शक्तिसम्पन्न विभूतियोंके 
विश्वत्नह्माण्डमें परिव्याप्त हैं | विभूति ( वि + भू + 
) का तात्य है, परम ऐश्वर्य, समृद्धि | भगत द्वि्ूतियौँ 
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७. यसात्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित्रः पुरुषोत्तम: ॥ 

ही र (गीता १५। १८ ) 
८« सगुणं ण ह्म ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 


साकारं च निराकार तेजोरुपं नमाम्यहम्‌ ॥ 
( ब्रह्मवैवते, श्रीङ्ष्णजन्मखण्ड ५ । ९८ ) 
९. रमणो हि प्रतिष्ठाहमसृतरयाव्ययरय च्च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकानिकस्य च॥ 
( गीता १४ | २७ ) 
(० छृष्य त उम रुशतः पुरो माश्रिष्णवचिंवपुपामिदेकम । 
यद्‌ प्रवीता दधते ह गर्भ सथश्चिज्जाती '.. ... | 
११. एते चांशकला: पुंसः कृष्णस्तु र हे > 
e ~ ह य्‌ | 
्द्रारिव्याकुछं लोकं मृडयन्ति युगे युगे ॥ 


( ओमद्वागवत १ | ३ | २८ ) 
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संख्या २ | विभूति ( भगवद्विभूति )का रहस्य ७११ 
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अपने विभूतिमान्‌ ( नियामक ) के अखण्ड अन्तयामित्वः 
सर्वव्यापकत्व एबं झाइ्वत विशुत्वकी परिचायिका हैँ; भगव- 
द्विभूतिका आदाय या रहस्य अधोलिखित उक्तिसे स्पष्ट हो 
जाता हे-- 
सब कुछ मुझमें ही रहता है, 
में सबमें हूँ नित्याव्यक्त 
प्र बिभूति-? -तेजपुञ्ज जो 
हें उनमें होता अभिव्यक्त ॥ 

थीकृष्णने स्वयं ही कहा है कि “हे अर्जुन | विश्वमे जो- 
जो विभूति ( ऐशवयं ) युक्त, कान्तियुक्त ओर शक्तियुक्त 
पदार्थ हैं, वह मेरे तेजके अंसे उत्पन्न हैः ऐसा जानो |? 
यहाँपर प्रश्‍न उठता दे कि भगवानने ऐइवयशुक्त, कान्तियुक्त 
ओर झाक्तियुक्त वस्वुओंको ही अपना स्वरूप अथवा अपनी 
विभूतिः क्यों बताया १ यह पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि 
श्रीकृष्ण ब्रह्म हैं; पुरुषोत्तम हैं; परमात्मा हैं? परमेश्‍वर हैं; 
अखण्ड ( शाश्वत ) सत्तासम्पन्न विश्वात्मा हैँ । उनके 
विभुत्व और प्रभुत्वको अभिव्यक्त करनेकी क्षमता ऐश्वय- 
कान्ति-शक्तियुक्त पदार्थोमं उसी प्रकार स्वतः सिद्ध हैः जिस 
प्रकार सूर्यके तेजको व्यक्त करनेकी क्षमता रवि-किरणोंमे है | 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अपनेको ज्योति ( तेज ) स्वरूप वस्तुओ- 
में किरणोंवाला 'सूर्य' कहा है | इसका तालय यह है कि 
जिस प्रकार सूर्य विश्वके पोषक तत्त्वाको अपनी सहल किरणों- 
के माध्यमद्वारा संसारमे वितरित करता हेः उसी प्रकार 
विभूतिमान्‌ ( ईश्वर ) अपनी लीलाक्रा विस्तार ऐड्वर्यशाली; 
कान्तिमान्‌ एवं शक्तिसम्पन्न विभूतियों ( अभिव्यक्तियों ) 
के माश्यमसे करता हे । अङ्गिरा ऋषिके पुत्र कछुत्सऋषिने 
चग्येदूके प्रथ अण्डलफे ११५ सूकम सूर्यक्षो जगतकी 
आसा कहा है | भीकृष्णने गीसासे अर्श्ुनसे कहा है कि हे 


“कजय कजण जा 








१२, ळस्याण ( सं० २०१७ ) संख्या ४, पृष्ठ ८२९ । 
११. यषद्विभूविमत्सरवं भीमदूजितमेय दा । 
ततदेवावगच्छ एवं मम पेजॉंऽक्षसम्भपम्‌ ॥ 
(गीता १०। ४१ ) 
१४. आदित्यानामहं विष्णुञ्यातिपां रविरशुम्रान्‌ । 
(गीता १०।२१) 


१५. चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्नुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । 


आमा यावा पूथिवी अन्तरिक्षश्‍सूय आत्मा अगत्रतस्युषश्च ॥ 
( ऽ्मेद १। ११५। १) 
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अजुन | सब भूतआणियोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा म 
ही हूँ । भूतॉका आदि, मध्य और अन्त भी में ही हूँ. ।? 


भगवान्‌ अपनी उक्त दो विभूतियोद्वारा समस्त विश्वको 
परिव्याप्त किये हुए दे | सूर्य जगतूकी आत्मा अथच जड 
जगतूके प्रतिनिधि हैँ ओर आत्मा चेतन-जगत्‌के । जिस 
प्रकार सूर्यनारायण अपनी किंरणोंद्वारा विश्वकी प्रकृति और 
प्रवृत्तिको विभिन्न प्रकारसे प्रकाशित? प्रभावित एवं 
प्रेरित करते हैं, उसी प्रकार आत्माका चेतन्यमय प्रकाश 
प्रत्येक प्राणीको भिन्न-भिन्न अर्थर्में सजीवित) प्रकाशित 
ओर प्रेरित करता हवे । इसीलिये सर्वत्र इनकी उपासना- 
का विधान है । श्रीमद्धागवतोक्त “उद्धव-गीता? के ददाम 
अध्यायमें भी भगवानकी विभूतियोंका वर्णन दै । श्रीकृप्णके 
परम भक्त उद्धवजी कहते है--दे भूतात्मा | भूतभावन |! 
बड़े-बड़े ऋषि-मदह्॒षि आपके जिन रूपों ओर विभूतियोंकी . 
परम भक्तिके साथ उपासना करते दे और उसके फलस्वरूप 
सिद्धि प्राप्त करते हैं; ब्द आप मुझसे कहिये ।! “हे महाविभूति- 
सम्पन्न प्रभो | अचिन्त्य ऐश्वर्यशाली भगवन्‌ | पृथ्वी; स्वर्ग; 
पाताळ तथा दिशा-विदिशाओंम आपके प्रभावसे युक्त जो-जो 
विभूतियॉ हैं; आप कृपा करके मुझे बताइये । में आपके उन 
चरणकमछोंकी वन्दना करता हूँ जो सब तीर्थोको भी तीर्थ 
( पवित्र ) बनानेवाले हैं | 


श्रीमदूमगवदूगीताके ददाम अध्यायमंश जिसका नोमे 
(विभूति-योग! दै, अजुन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहते ई---«हे 
भगवन्‌ ! आप अपनी दिव्य ( अलॉकिक ) विभूतियोंको 
पूर्णरूपेण कइनेकी कृपा कीजिये, जिन विभूतियोंके द्वारा आप 





१६५ अएमास्मा युडाकेश्च सवभूताञ्चयसिमितः | 
अइमादिश्य अण्वं च सूतानामत्य एबं यं 
(गोता १०। २० ) 
१७, थेषु येई 'न भावेधुं भक्त्या स्वां परमर्षयः । 
उपासीनाः ध्रपयन्ते संसिद्धिं तद्‌ वदस्व में ॥ 
( शोमद्वागवत ११। १६।३) 
१८, याः काश्च भूगो दिवि वे रसायां 
विभूतयो दिश्च मद्दाविभूते । 
ता मशमास्याद्यनुभावितास्ते 
नमामि ते ोर्वपदाङ्िपञ्चम्‌ ॥ 
( श्रीनद्भागपत ११। १६। ५) 
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सम्पूर्ण विश्वको व्यास करेंके स्थित हैं |? “हे योगेश्वर | किस 
प्रकार निरन्तर आपका चिन्तन करता हुआ में आपको जानू । 
है भगवन्‌ | किन-किन भावोंमें आप मेरेद्वारा चिन्तन करने 
योग्य हैं |? 

शानी उद्धव ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम भक्त अर्जुनकी 
भगबद्विभूतियोंके प्रभाव ओर उनकी उपासनाके महत्त्वको 
जाननेकी अभिलाषा और जिज्ञासामें ही विभूतियोंका रहस्य 
:छिपा हुआ है | 

( १ ) विभूतिया--सूक्मातिसुक्ष्म अव्यक्त ब्रह्मकी स्थूला- 
भ्माह हैं । देद्दाभिमानी मानव-हृदयको व्यक्त ( स्थूल ) से 
'अब्य्छ ( सूक्ष्मतत्त ) की ओर प्रेरित करनेकी माध्यम हैं । 
नऔविनोत्राजीने ठीक ही कहा है--'पहले स्थूल, स्पष्ट 
'प्रमेश्वरको प्रकृतिके कण-कणमं देखे । समुद्र; पर्वत आदि 
ग्महान्‌ विभूतियोमे प्रकटित परमेश्वर तुरंत आँखोंमें समा 
“नांता है |? 

(२) विभूति-उपासना सरळ ओर सुगम है | भगवानका 
विभूत्यात्मक खरूप इन्द्रियगोचर है, मन-बुद्धिका विषय है । 
“सारी सुष्टिके विविध रूपोमें) पवित्र नदियोंके रूपमें, विशाल 
पब॑तोंके रूपमें, गम्भीर सागरके रूपमें ९) शक्तिशाली सिंहके 
रूपमें' - **«***"प्रसरणशील स्वालाओंके रूपमे “सर्वत्र 
परमात्मा समाया हुआ है |? 


सीयराममय सब जग जानी । करों प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
( मानस० बालकाण्ड ) 
शे दिव्या झात्मविभूतयः । 


याभिरबिभूतिभिलोकानिमांस्यं व्याप्य तिष्ठति ॥ 


कल्याणे 


[ भाग ४२ 
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गोखामी (तुल्सीदासजीकी इस विराट-उपासनामें 
भगवानकी विभूत्यात्मक उपासनाका रहस्य छिपा हुआ है । 

( ३ ) भगवद्विभूतिके,संनिकषसे जीव ब्रह्मका सांनिध्य 
प्राप्त करनेमें अपेक्षाकृत अधिक सुविधाका अनुभव करता 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं ही विभूति-उपासनाका महत्त्व 
बताते हुए कहते हैं--““जो पुरुष मेरी परमेश्वर्यरूप विभूतिको 
और योगशक्तिको तत्त्वसे जानता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्वको 
धवासुदेवमय? जानता है, वह निश्चल ध्यानयोगद्वारा निःसंदेह 
मेरे खरूपमें ही एकीभावसे स्थित होता है |?” 

(४ ) पथकप्रथक्‌ विभूति ( व्यष्टि ) के समन्वितरूपको 
ही विराटू ( समष्टि )--विभूतिमान---त्रह्म कहते हैं । 
भीमद्भगवद्गीताका दशम अध्याय विभूतियोगके नामसे 
प्रसिद्ध दै। यह विभूतियोग गीतामें समन्वयवादक्रा परिचायक 
है। भगवानकी विभूतियोंक्रा अन्त नहीं है। श्रीकृप्णचन्द्रजी 
क अजुन | मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं 
हद | भने अपनी विभूतियोंका विस्तार तुम्हारे लिये संक्षेपमें 
कहा । भगवान्‌ अंशी हैं; विभूतियाँ अंश । जैसे इन्द्रियों 
और शरीरमें अंशांशि-माव दै, बैसे ही विभूतियों और 
विभूतिमानमें अंशांशि-भाव है । 

भ्रीव्यासजीके अनुसार भगवानके भक्त वेष्णव-जन जड- 
चेतन सभीमे अपने प्रभु भगवानका दर्शन करके सबको 
नमस्कार करते हैँ | आकारा, वायु, अग्नि, जल; पृथ्वी; 
नक्षत्र; सूर्य, चन्द्र, माणी, दिएँ, बृक्षश लता, नदियाँ और 
समुद्र जो कुछ भी ( विभूतियों ) हैं, समी भगवान्‌ हरि 

( विभूतिमान्‌ ) का शरीर ही हें; अतः सबको अनन्यभावसे 
प्रणाम करना चाहिये `° | 


( गीता १०। १६ ) — २)? पी"... 


१२०.कय पिधामएं योगिंस्त्यां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केगु केयु च भावेषु चिन्स्योऽक्ति भगवम्मया ॥ 

| (गीदा १०॥ १७) 
रे * १.स्थावरारगा हिमाळ्य: ।--स्थिर रदनेवालोमे हिमारूय 
परत हूं । (गोता १०। २५ ) 
२२.सरसामसि! सागर: ।--जलाशयोंमें सागंर---.समुद्र हूँ । 
जच ( गीता १० | २४ ) 
३३ <मृगार्णा च सृगेन्रो म्‌ ।--पशुओं में सिंह हूँ । 
2000. (गीता १० | ३०) 
_____ रे४न्वसू्ना पावकश्षासि |--आठ वसुओंमें अग्नि हूँ । 

| no ( गीता १०॥ २३ ) 


२५ पतां विभूतिं योगं च मम यो पेत्ति तस्ततः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संक्षयः ॥ 
गीता र 
२६. नांन्तोऽसि मम दिव्यानां क कतार | हट 
एप तृददशतः प्रोक्तो विभूतेबिस्तरो गया ॥ 
| ( गीता १०॥ ४७) 
२७. खं वायुमग्नि सलिलं महीं च 
ज्योतीपि सत्तानि दिश्ञो ुमादीन्‌ । 
सरित्समुद्रांश्च हरे: रोर 
यस्किचि भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ 1 २ | ४१) 
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विभूति ( मगवद्विभूति )का रहस्य 
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भगवानूकी दिव्य _ विभूतियाँश जिनकी उपासनाका 
शाततरोमें विधान हे--अनन्त हैं । प्रणव या ओढ्कार 
भगवान्‌की अलोकिक विभूति है । श्रीकृष्ण कहते हैं--«में 
ही सब वेदोंमें ओङ्कार हूँ“ । ,जो ज्ञातव्य, ( जाननेयोग्य ) 
दै, जिसे जानकर मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता है, वह 
पवित्र ओङ्कार में ही हूँ ।? ओङ्कारकी उपासनाका महत्त्व 
वताते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं---'जो पुरुष ५3” 
ऐसे एक अक्षरूप ब्रह्मको उच्चारण करता हुआ, उसके 
भावरूप मुझ परमात्माको स्मरण करता हुआ शरीर त्याग- 
कर जाता है वह पुरुष परम गतिको. प्राप्त करता है | 

“कठोपनिपद्‌”में यमराज नचिकेताको ज्ञानोपदेश देते 
हुए कहते हे--।जिसको समस्त वेद परम वाञ्छित बतलाते 
हैं, सब प्रकारके तप जिसकी प्राप्तिका उपाय घोषित 
करते हैं, मनुष्य जिसको प्राप्त करनेके देतु ब्रह्मचर्यका 
आचरण करते हैँ, वह परम अमिलष्रित तत्त्व पुरुषोत्तम 
ओ्कार है |? मुण्डकोपनिषद्में सब साधनोंका निष्कर्ष’ 
मनुष्य-जीवनका लक्ष्य यह बताया गया है कि--'ओङ्कार 
ही धनुष है; आत्मा ही वाण है ओर परखह्म उसका लक्ष्य 
है। प्रमादरहित साधकद्वारा ही उस लक्ष्यका भेदन सम्भव 
है। उसे वेधकर बाणवत्‌ उस ( रुक्ष्य-त्रह्म ) में तन्मय 
हो जाना चाहिये ।? 

आत्माको भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी महान्‌ विभूति 


२८. प्रणवः सर्ववेदेपु शब्दः खे पोरुषं नृषु। 


(गीता ७१ ८ ) 
२९, वेयं पवित्रमोङ्ार ऋक्सामयज्ञुरेव च । 
( गीता ९ । १७) 
१०, भोसिसयेकाक्षरं ग्रह ष्याइरन्‌ मामतुझरन्‌ । 
मः प्रयाति त्यजन्‌ देदं स॒ याति परमां गतिस्‌ ॥ 
( गीता ८ । १३) 
११. सबवे वेदा यतदमामनन्ति 
तपांसि सर्वाणि च यव बदन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 


तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमिस्येतत्‌ ॥ 

( कठोपनिषद्‌ १ । २। १५ ) 
१३. प्रणवो धनुः शरो यात्मा त्रह्म तन्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 

( मुण्डक० २।२।४) 


बताया है | समस्त भूत-प्राणियोमे स्थित आत्मा भगवल्स्वरूप 
दें । वेदान्तके अनुसार मानव-जीवनका चरम लक्ष्य ` 
आत्मसाक्षात्कार या आत्मानुभूति दे--'आत्मा दवी देखने; 
सुनने, विचार-मनन करने योग्य है | सम्यग्दर्दान, श्रवण- 
मनन-जञानके द्वारा ,आत्माका सरूप जाना जा सकता दै । 


भगवान्‌की दिव्य विभूतियोंमें शस्त्रधारी श्रीरामका 
नाम अग्रगण्य हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण कद्ते हैँ कि “शस्त्र 
धारियाँमे मैं राम हूँ. * |? अपनी इस विभूतिद्वारा भगवानने 
सामान्योन्मुखी उपासनाका मानो मङ्गलमय माग प्रदास्त 
कर दिया | इस विभूतिकी अवतारणाद्रारा भगवानके 
अवतारका रहस्य भी स्पष्ट हो जाता दै । श्रीकृष्ण कहते 
है--'हे अजुन ! जब-जब धर्मकी हानि) अधर्मकी वृद्धि होती 
हे; तव-तव में अपने रूपको रचता हूँ, अर्थात्‌ प्रकट होता 
हू | साधुओका उद्धार करनेके लिये, दूषित कम करनेवालॉका 
नाश करनेके हेतु ओर धर्मकी स्थापना करनेके निमित्त 


युग-युगमें मे अवतार धारण करता हूँ 


भगवान्‌ रामके आविर्भावका रहस्य भी गीतोक्त अवतार- 
वादके सहश ही प्रभावशाली दै | श्रीशंकरजी कहते दै-- 
“हे पावती | जब-जब धमका हास होता हे ओर नीय 
अभिमानी राक्षस बढ़ जाते ई; वे ऐसा अन्याय करते हैं 
जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्राह्मण-गो-देवता और 


पृथ्वी कष्ट पाते देँ, तब-तब वे कृपानिधान प्रभु भाति-माँति 





३३. अहमात्मा रुडाकश सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च॥ 
( गीता १० | २०) 


१४, मात्मा वा मरे ग्रछन्यः भोतण्यो मम्तम्यो निदिध्यासि- 
तव्यः, जात्मनों वा भरे दरशषगेन अवणेन मत्या विशानेनेदं सर्व 


विशातं भवति । ( पृहदारण्यक उपनिषद २ । ४ । ५ ) 
३५. पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामदभ | 
झपाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि आढवी ॥ 

(गीता १०। ३१) 


३६. यदा यदा हि धस्य ग्लानिभवति भारत | 
अभ्युत्यानमधमस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम्‌ | 
धमेसंस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

( गीता ४ । ७-८ ) 
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के दिव्य शरीर धारणकर सज्जनोंकी पीड़ा हरते हैं |? 

(वाल्मीकि-रामायण!मं विष्णु भगवान्‌ अपने आविर्भावका 
रहस्य बताते हुए कहते हँ---'हे देवगण | तुम्हारा कल्याण 
हो; भयको त्याग दो । में तुम्हारा हित करनेके लिये रावण- 
को पुत्र, पोत्र, अमात्य, मन्त्री ओर बन्धु-बान्धवोंसहित 
युद्धमें मार डाळूँगा | देवताओं ओर ऋषियोंकों भय देनेवाले 
उस क्रूर दुधंष राक्षसका नाश करके में ग्यारह हजार वर्षोतक 
इस पृथ्वीका पालन करता हुआ मनुष्यलोकमें निवास 
करूँगा“ |? 

“मह्दारामायण?मं श्रीरामचन्द्रजीको भी 'कृष्णस्तु भगवान्‌ 
खयमके समान ही पड्शुणयुक्त भगवान्‌ ( पूर्णब्रह्म 
नारायण ) कहा गया है | भगवान्‌ श्रीराम (मद्दाविभूति) 
का सावकालिक एवं सार्वभौम महत्त्व अक्षुण्ण दै । श्रीराम- 
का शस्त्रधारी स्वरूप चाणक्य्रनीतिके अनुसार लोककल्याण- 
कारी, धर्मरक्षक ओर या्र-चिन्तापरक है । चाणक्यने 
कहा है कि “शस्विद्या स्वभावसे ही सत्र प्रकारकी विद्याओंमें 
महीयसी ( महत्त्वपूर्ण ) हवे; क्योंकि झ्भके द्वारा र्षित 
राष्ट्रमे ही शास्राक्रा पठन-पाठन सम्यक्‌ रुपसे होता हैं” | 
भीरामका यह “दशज्जादश? लडूकपनमं ही विश्वामित्रके यज्ञक्री 
रक्षा करनेमें प्रकट हो जाता हे । विश्वामित्रजीके आश्रममें 
पहुँचते दी श्रीरामने कह्य--“है मुनि | आप निर्भय होकर 
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३७.जव जब होश धरम के हानी | बाढ़दिं अञ्चर अपन अभिमानी ॥ 


करहिं अनीति जाइ नहिं भरनी। सीदि विप्र घेनु सुर धरनी ॥ 
तब तम मरु धरि बिविध सरीरा। इरि कृपानिधि सञ्जन पीरा॥ 
( रा० च० मा०, बालकाण्ड, दो० १२०1 ६-८ ) 
१८. भर्य त्यजत भग्र वो हितार्थ झुषि रावणम्‌ । 
सपुग्रपोन्रं सामात्मं समगित्र्वातिवान्धवम्‌ ॥ 
इत्या कूरं दुराषषं देवपीर्णा भयाव्स्‌ | र 
दुहवप सहद्धाणि दश्चषं तानि च ॥ 
वत्स्यामि माञुषे लोके पाळ्यन्‌ पृथिवीमिमाम्‌ | 
(वास्मीकि रा ०) बाल० १५। २८-२९, २० ) 
१९. भरणः पोपणाधारः शरण्यः सर्वव्यापकः । 
करुण: पड्युणः पूर्णा रामस्तु भगवान्‌ सवयम्‌ ॥ 


ह ( महाराभावण ) 
४०, शकविद्या स्वभावेन सर्वाभ्योऽपि, मद्ीयसी। 

शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शाजचिन्ता प्रवते ॥ 

स ( चणक्यनीनि ) 
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यश कीजिये |? यह सुनकर सब ऋषि हवन करने ले । 
भगवान्‌ श्रीराम यज्ञकी रखवाली करने लगे । यह समाचार 
सुनकर मुनियोक्रा शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकोंको 
लेकर दोड़! | श्रीरामने बिना फरके याणसे उसे ऐसा मारा 
कि वह सो योजनके विस्तारवाले समुद्रके पार जा गिरा |? 

“तत्पश्चात्‌ श्रीरामने सुवाहुको अभिबाणसे मारा, उधर 
लक्ष्मणजीने असुर-सेनाका संहार किया | इस प्रकार राक्षसांको 
मारकर भ्रीरामने ब्राह्मणों ( मुनियों ) को निर्भय कर दिया | 
तब देवता और मुनि भगवान श्रीरामकी स्तुति 
करने ले“ |! 

भगवान्‌ श्रीकृणक्री दिव्य विभूतियोंके प्रभाव और 
महृत्त्को जानकर, भगवानके ही मुखारविन्दसे सुनकर कि 
(अद्तिके बारह पुत्रों ( आदित्यों ) में वे ही विष्णु हैं 
ज्योतिष्मान्‌ वस्तुओंमें सूर्य हैं, वायु देवताओमें मरी चि नामक 
वायुदेवता हे, नक्षत्रोमें चन्द्रमा हैं," देत्रताओंमें वासव 
( इन्द्र ) हैं? जळचरोंमें ( उनके अधिपति ) वरुण 
देवता हैं, शासन करनेत्रालोंमें यमराज हैं,” पवित्रकारक 
वस्तुआंमं पवन हैं ओर आठ बसुओंमें अभि हैं, अर्जुन | इन 
सब विभूतियोंके ब्रह्म ( विभूतिमान्‌ अङ्गी ) का द्वी अभिन्न 
स्वर्प ( अङ्ग ) मानकर अर्थात्‌ इन्हें भगवान्‌के विराट्‌ 


खल्पका अंश मानकर प्रार्थना करते हँ--“हे भगवन्‌ ! 
DY Se /20/किप 
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४१.प्ात कहा सुनि सन रघुराई। निमय जग्य करइ तुम्ह जाई ॥ 
होम करन छागे मुनि झारी। आपु रहे मख कीं रखवारी ॥ 
इनि मारीच निसाचर कोदी। ळे सहाय धावा मुनि द्रोही ॥ 
बिनु फर बान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा ॥ 

( रा० च० मा०, बाल०) दो० २०९। १--४ ) 


+ त सर झुमाइ पुनि मारा। अनुज निसार कदु संघार ॥ 
गारे अथुर दविज नि्भद्भारी। घखुति बराह देव मुन्ति क्षारी ॥ 
( रा० च० मा०, माळ, दो० २०३ | ५-५ } 


४३. भादित्यानामईं विष्णुञ्योतिषां रपिरंश्चुगान्‌ । 
मरीचिमद्तामसि अक्षत्राणामदं शशी ॥ 
(गीता १०। २१) 


४४.दवानामसि बासवः । (गीता १०। २२) 
इन्रोऽइं सवदेवानाम्‌ ॥ ( श्रीमद्भागवत ११२१।२६।१३) 
४५, भनम्श्चासि नागानां वरुणो यादसामहम । 

पितृ गामयमा चासि यमः संयमतामहम्‌ ॥ 
( गीता १०॥ २९ ) 
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आप ही वायु हैं। यमराज, अग्निश वरुण; चन्द्रमा, प्रजाके 
स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी पिता हैं; आपको सहस्र बार 
नमस्कार है; आपको पुनः-पुनः बारम्बार नमस्कार हैं |! 

ऋग्वेदमें भी उक्त दिव्य विभूतियोंके समन्वित स्वरूप 
( विभूतिमान्‌ ) की प्रार्थना करते हुए मन्त्रद्रश ऋषि 
कहते द---एक ( एकमेव द्वितीयो नास्ति ) होते हुएं भी 
उस परमात्माको विद्वान्‌ इन्द्र) मित्र ( सूर्य ) वरुण, अग्नि) 
यम) गातरिश्वा आदि नामोंसे पुकारते हैं” | भगवानकी 
अनन्त विभूतियोंपर विचार करना इस छोटेसे लेखमें सम्भव 
नहीं दै । अन्तमं हम भगवानके इस आदेशको शिरोधार्य 
करते हुप कि---'जिसमें भी तेज; श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लजा; 
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त्याग, सौन्दर्य, सोभाग्य) पराक्रम; तितिक्षा ( सहनशीलता ) 
और विश्न आदि श्रेष्ठ गुण हैं, सब भगवानके ही अंश 
( विभूति ) हेँ।? एवं भगवानकी इस आज्ञाका पालन 
करते हुए क्रि--“जो पुरुप श्रीवत्स आदि चिह्न और शङ्क- 
चक्र-गदा-प्च आदि आयुधाँसे सम्पन्न भगवानके दिव्य 
अवतारोंका ध्यान करता हे वदद अजेप हो जाता है|? 
इस निष्कर्षपर पहुँचकर आश्वस्त हो जाते दैं--नतमस्तक 
हो जाते देँ कि ध्वृण्णिवंशियों ( यादवा ) में बासुदेव 
अर्थात्‌ श्रीकृष्ण और पाण्डवोमें धनंजय अर्थात अजुन, 
जहाँ रहते हैं वहींपर श्री, विजय) विभूति औंर अचल 
नीति? रहती है” । 





"ळल 


पणाहंता-रहस्य 


( लेखक-श्रीजयराजजी वरिष्ठ ) 


“पूर्ण में? या “सैं पूर्ण हुँ? यह पूर्णाइंता है । जीव इस 
ूर्णाइंताको केसे जाने और इससे केसे युक्त ददो १ जीवका 
स्वभाव अपूर्ण, परिच्छिन्न अदंकारपर आधारित है । पूर्णताका 
अहंकार ईश्वरका अहंकार है । ईश्वर पूर्ण दै जीव अपूर्ण 
है । ईश्वर पूर्ण अहंका रवाला दोनेसे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ 
दै; जीव अपूर्णअहंकारवाला द्दोनेसे अल्पक्ष और अल्प- 
शक्तिमान्‌ दै । वास्तवमें जीव ईश्वरका ही अंश हे, इसलिये 
पूर्णाइंताको जानना और इसे प्राप्त करना जीवका सजातीय 


= > ७७ > आया “आत्या ~+ उपकर 





प्र्न यदद दे कि जीवमें अव्पत्व आया कहाँसे १ इसको 
जीवभाव क्यों प्रास हुआ ? जीव यदि ईश्वरका अंश है 
तो अल्प अंशमें भी पूर्णईश्वरका स्वभाव झलकना चाहिये; 
परंतु जीव खाभाविक ही अपने-आपको अल्प-ज्ञानवाला; 
अल्प-शक्तिवाला समझता है; जन्मने-मरनेवाला समझता है । 
सारे संसारसे दूसरोसे अपनेको अछग व्यक्तित्ववाळा समझता 
है। जीवमें समष्टित्वसे व्यष्टित्ववाला भाव केसे उदित हो गया ! 
प्रतीत होता दे कि एक पूर्ण-अहंकारको खण्डित किया गया 


- है अनन्त भागोंमें । केसे १ 'पुकोऽहं बहु स्याम्‌? भुतिके 


“Duster am ५ अक ९4 भू. आळ a 





४६.वायुयंमो5शिवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामदृश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्तकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ 


( गीता ११।३९) 


४७- इन्द्रं मित्रं वरुणमशिमाहुरथो दिव्यः स सुपणों गरुत्मान्‌। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अस्तिं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 


( ऋम्वेद, १ । १६४ । ४६ ) 


४८. तेजः श्रीः कीतिरेश्वयं छीसत्यागः सौभगं भगः । वीर्ये तितिक्षा विज्ञानं यत्र मत्र स॒ मेंऽशकः ॥ 


४९. मद्विभूतीरमिध्यायन्‌ 


५०. वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां थनंजयः। झुनीनामप्यहं व्यासः 


५१. यत्र योगेशवर्‌ः कृष्णो यन्न पार्या घनुषरः | तत्र थीविजयो 


भीवत्सा्विभूपिंताः । ध्वजातपत्रव्यजनेः स 


( श्रीमद्भागवत ११। १६ | ४० ) 
भवेदपराजितः ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११॥१५ 1३० ) 
कवीनामुशना कविः ॥ 


( गीता १० 1 ३७) 
भूतिश्चुंबा नीतिमेतिमम ॥ 


(गीता १८। ७८ ) 
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अनुसार. परमात्मा एकसे बहुत हो गये | यह भगवानका 
आदिसंकस्प है; यही भगवानकी आदि-इच्छा है; यही 
भगवानकी आदिशक्ति है | आदिपुरुष भगवान्‌ स्वयं 
भीकृष्ण हैं ओर आदिशक्ति भगवती स्वयं श्रीराधाजी हैं । 
इन दोनोंकी लीला है यह सारा जगत्‌ | एकसे बहुत बननेके 
लिये एक आत्माको बहुत आत्माओंमे विभक्त क्रिया गया | 
एक पूर्णको बहुत अपूर्णोमे विभक्त क्रिया गया। एक 
पूर्णाहंकारको बहुत अपूर्णाहंकारोमे विभक्त किया गया । इन 
अनन्त अद्दकारोंके योग्य अनन्त दारीर रचे गये | यह सब 
कुछ रचा आदिशक्तिने । | यह सब राधा-कृष्ण दोनोंकी 
सच्चिदानन्दमयी लीला हे । वे दोनों खयं सच्चिदानन्द हैं, 
इसलिये उनकी आदिखुष्टि सव सचिदानन्द-स्वरूप है | सत्‌- 
चित्‌-आनन्द्‌ ये परमात्माके- सर्वोत्कृष्ट स्वरूप गुण हैं; ये ही 
आदि-सृष्टिके उपादानकारण हैं; ये द्वी निमित्तकारण हैं, ये ही 
समबायफारण हैं; ये ही परमात्माकी त्रिपादविभूति हैं | कहीं 
सतूकी प्रधानता दै, कहीं जानकी प्रधानता है तो कहीं 
आनन्दकी प्रधानता है । यह त्रिपाद-सृष्टि एकताके आधारपर 
रची गयी है | इस सृष्टिके प्रत्येक अणुमें सतू-चित-आनन्दकी 
ही झलक दोखती है | इस आदि-सुष्टिके विधान, समाज, 
राज्य) विचार, कर्म) लक्ष्य--सब्र सच्चिदानन्दरूप ही है | इस 
आदिसुष्टिका प्रेम सर्वोत्कृष्ट है | सब कुछ राघे-दयामकी 
सञ्चिदानन्दमयी झलक है। नित्य नवीन प्रेम-रस, नित्य 
नवीन सौन्दर्य, नित्य नवीन शान्ति, नित्य नवीन आनन्द 
इस सुष्टिका विळास है। हमलोगोंवाली इस त्रिगुणात्मक स्टिक 
सत्‌-रज-तमका उस सृष्टिमें प्रवेश नहीं है | उस सचिदानन्द- 
मयी सुष्ठिको अक्षर-्रददा कहा जाता है | उस सष्टिका आदि- 
अन्त कभी नहीं होता | वह सृष्टि एकता या अद्वेतके 
आधारपर रची गयी है । वहाँ सबको अद्वेतका आभास होता 
है, नित्य मोक्षका आभास होता है | वह सुटि ईश्वरीय है; 
उसमें अद्वेतानन्दका ही साम्राज्य है | वह पूर्ण अहंताका 
राज्य है। 


यह तो हुई ब्रह्मी निपादविभूतिवाळी सृष्टि, अब 
लीजिये--ब्रह्मकी अविद्यापादवाळी सृष्टि | यह ब्रह्मके चौथे 
पादवाळी सृष्टि है जो कि ब्रदमाद्वारा रची गयी है। यह 
` चिगुणात्मक सृष्टि है | यह सुष्टि कालके अधीन है। काल गुणोको 
'क्षोमित करके इस सुष्टिका संचालन करता है | इस सुष्िमें 


क __ अन्म-मृत्यु, सुख दुःख, भय, चिन्ता, रोग और बुढापाका 


sre TTT 


राज्य है । रागद्वेष इस सुष्टिमे भरे पड़े हैं। इस सध्टिम आठ 
देवयोनियाँ और मनुष्यसे नीचे स्थावरतक चोरासी लाख 
योनियाँ रची गयी हैं । चोरासी लाख योनियाँ इस प्रकार दै-- 


१-धातु योनि = २० लडाख 
२-वनस्पति १2 (० ळास्वु 
३-सरीसुप 93 = २०° "स्ठास्त 
४-पक्षी 3) = १० लाख 
५-पशु 33 = ३० लाख 
६-वानर ४» : = ४ लाख 

जोड़ = ८४ लाख 


जीवात्मा अनन्त अहंकारोंसे युक्त होकर इन योनियोंमें 
चक्कर काटता है । कभी पुण्यवर ऊँची योनियोंमें जाता है; 
कभी पापवश नीची योनियोमें चला जाता है। जीवात्मा 
प्रत्येक योनिमें अलग-अलग अहंकार और अलग-अलग 
शरीरसे युक्त होता है | 


अत्र प्रश्न यह दै कि जव ऊपर सच्चिदानन्द्मयी सृष्टि 
विद्यमान है तो इस ब्रह्माबाली सुष्टिकी क्या आवश्यकता 
है ! इसका कारण यह है कि श्रुति 'एको5हं बहु स्याम्‌? उस 
सश्चिदानन्दमयी सृष्टिमे चरितार्थं नहीं हुई; क्योंकि उस सृष्टिके 
प्रत्येक अणुमें एकता; पूर्णता, अद्वैतका ही मास होता है। एकता- 
दी-एकता, अद्वेत-ही-अद्वेत वहाँ है | उस सष्टिमें 'पुकोञहम! 
का “बहु स्याम्‌? से कोई भेद प्रतीत नहीं होता । पूर्णताका अहं 
ही वहाँ झलकता है | “बहु स्याम? का यथार्थ रूप वहाँ नहीं 
है। वह सृष्टि अमेदरूपा है | इस कारण वह सृष्टि 'पुको5हम? 


रूप ही रही | “बहु स्थाम्‌? रूप न बन सकी । सृष्टिको यथार्थ. 


रूपमे बहु स्याम्‌? बनानेकें लिये अविद्या ( अज्ञान ) और 
मेद्वाली सुष्टिकी आवश्यकता प्रतीत हुईं | तब यह हमलोगों- 
वाली सृष्टि अविद्या--अज्ञान, भेदके आधारपर रची गयी । 
पूर्ण अइंकार और पूर्ण शान और पूर्ण आनन्दके अज्ञानके 
आधारपर अनन्त खण्ड हो गये । इस प्रकार ये अपरिच्छिन्न 
शान और अहंकार परिच्छिन्न शान और अहंकार बन गये | 
इस सुष्टिको दी काळ खाता है; क्योकि यह सृष्टि काल्की 
अपेक्षासे रची गयी है । यथार्थमें बहु स्याम्‌! वाली मगवानकी 
आदिइच्छा इस अविद्या ओर भेदमयी सृश्मि ही 
चरितार्थ हुई है । आदि सञ्चिदानन्दमयी सूष्टि 'अपरिस्छिस्न! 
अइंकारके आधारपर रची गयी है और यह इमलोगोंवाली दृष्टि 
'परिण्छन्र' अइंकारके आधारपर रची गयी हे | वह 'पुकोऽहम्‌? 
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सृष्टि है; यह बहु स्याम्‌? सृष्टि है । वहाँ सवंज्ञता-सवशाक्तिमत्ता 
है, यहाँ अल्पशता-अल्पगाक्तिमत्ता है। परिच्छिन्न अहंकारमें 
अल्प-जश्ञान और अल्प-शक्ति अनिवायं है। वहाँ सत्‌-चित्‌- 
आनन्द एक दूसरेके पोषक ही हैं, विध्वंसक नहीं । यहाँ 
सत्‌-रज-तम एक दूसरेके पोषक भी हैं और विध्वंसक भी 
हैं। ये सत्‌-रज-तम बिषमरूपसे वर्तते हैँ, ये ही जीवोंके 
अनन्त विषम स्वभावोंके कारण हैं | कभी सत्ययुगमें कुछ 
झलक सञ्चिदानन्दमयी सुष्टिकी अविद्यापादमें उतरती है । 

पूर्णभावसे जीव-भावकी परिणति इस भेदकी सुष्टिके 
प्रयोजनसे हुई | जीवात्मा जिस अहंकार ओर शरीरसे 
अध्यासयुक्त होता है; उसीके स्वभावसे मेल पा जाता है । 
जीवात्मा देवम देव, सिद्धमें सिद्ध) मनुष्यमें मनुष्य, पशुमें 
पञ्च, वनस्पतिमें वनस्पति ओर पत्थरमे पत्थरके स्वभाववाला 
बन जाता है । कुत्तेमें कुत्तेके स्वमाववाला, बिल्लीमें विल्लीके 
स्वभाववाळा, चूहदेमें चूदेके स्वभाववाला) ब्रच्चेमें बच्चेके 
स्वमाववाळा, जवानमें जवानके स्वभाववाला, बूदेमें बूढ़ेके 
ख़भाववाला, योद्धा-डाक्टर-व्यापारी-कृधक आदि अनन्त 
उपाधियोंके अनुसार जीवात्माका चेतन अहम्‌ प्रवर्तता है। 
यह सब चेतन-अहंका ही प्रदर्शन है। इतनी बड़ी भेदकी 
लीलाके लिये भगवान्‌ “बहु स्यास्‌? हुए । एक आत्माको 
अनन्त आत्माओंमें विभक्त-सा किया । एक पूर्ण अहंकारको 
अनन्त परिच्छिन्न अहंकारोमें विभक्त किया | एक मनको 
कई म्नेमिं विभक्त किया | एक पूर्ण सतूको कई परिच्छिन्न 
सद्वस्तुओंमें विमत्त किया । एक पूर्ण इच्छाको अनन्त अपूर्ण 
इच्छाओंमे विभक्त किया । एक रूपको अनन्त परिच्छिन्न 
रूपोमे विभक्त किया । एक शब्दको कई ाब्दॉमें विभक्त 
किया । एक पूर्ण आनन्दको अनन्त अपूर्ण आनन्दोंमें विभक्त 
किया | एक पूर्ण जानको अनन्त अपूर्ण ज्ञानोंमें विभक्त 
किया । प्रत्येक योनिके अनुसार अपने अहंकारःइच्छा- 
मन-ज्ञान-दाक्ति-आनन्दको विभक्त किया । ये सब वास्तविक 
विभाजन नहीं हें। बल्कि एक प्रकारकी भगवानकी 
अभिव्यक्ति ही है--उनकी अपनेमें ही अपनेसेही अपनी सब 
रचना है । 


पूर्ण चेतनको क्रमानुसार भेद-शान और परिच्छिन्न 
अहंकारके आधारपर घटाते-घटाते ईश्वरसे देव, सिद्ध) मनुष्य; 
पञ, बनस्पति, पत्थरतक पूर्ण अचेतन बना दिया । ईश्वर 
पूर्ण चेतन है तो पत्थर पूर्ण अचेतन । इसी प्रकार पूर्ण 
शानको क्रमानुसार घटाते-घटाते पत्थरतक पूर्ण अज्ञानका 
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रूप दे दिया | पूर्ण अमेदको पूर्ण मेदके रूपमेँ बदल दिया । 
पूर्ण शक्तिमानकों घटाकर पूर्ण शाकतिद्दीन पत्थर बना दिया । 
सतूको असत्‌में, चेतनको जडमें, आनन्दको दुःखमें बदल 
दिया । पूर्णसे अपूर्ण बनना ओर फिर अपूर्णसे पूर्ण बनना-- 
यही है सारा खेल ( लोला ) भगवानका | अमर आत्माको 
मर जीवात्मा बना दिया | अकालको काळ बना दिया । यह 
है भगवानूको छीला-कल्पना-शक्तिकी महिमा | इस सेदजगतमें 
प्रत्येक अपनेको दूसरोंसे अलग समझता हे और अहं-ममके 
आधारपर झगड़ा करता है; एक दूसरेसे होड़ रखता है। 
यह सब खेल परिच्छिन्न अहंकारके आधारपर है| इस 
जगतूमें- रोग, भय) चिन्ता) मृत्यु, राग-द्वेष इत्यादि सव 
परिच्छिन्न अहंकारका फल है । परिच्छिन्न अहंकारमें ज्ञान; 
शक्ति, बुद्धि; मन, आयु सब परिच्छिन्न ही होते द--इस 
कारण यहाँ सब अस्पज्ञ, अव्यशक्तिमान्‌ ही हैं | एक दूसरेसे 
होड़ रखते हैं। बड़े कमालका खेल है यह । बड़ी विचित्र 
अचिन्त्य लीला दै यह । 

मनुष्य-स्तरसे नीचे चोरासी लाख योनि तामस योनियाँ 
हैं। इन योनियोंमें पत्थरसे लेकर पझुतक कोई न तो अपने- 
आपको जानता है, न दूसरी योनिवालेक्रो जानता है | कुत्ता, 
भैंस, गाय, हाथी इत्यादि कोई भी अपनेको नहीं जानता 
कि में कुत्ता हूँ, भेस हूँ; गाय हूँ; हाथी हुँ । इसी प्रकार 
और योनिवाळे भी एक दूसरेको नहीं जानते | ये सब अज्ञान- 

अन्धकारमें डूबे हैं| संसारम सबकी कीमत मनुष्य-योनिमें 

ही पड़ती है । नीचेकी सब योनियोंक्री कीमत तथा ऊपरकी 
आठ देव-योनियाँ तथा ईरवरका आभास-ज्ञान तथा प्रत्यक्ष-ज्ञान 
भी मनुष्यमें ही कीमत रखता है | संसारकी समस्त वस्तुआँका 
उपयोग मनुष्य ही करता दै । मनुष्य-सरसे नीचे महान्‌ 
अन्धकार हे | इसी कारण मनुष्यको शास्त्रामे बहुत उपदेश 
दिया गया है कि वह पाप-कम करके मनुष्य-स्तरसे नीचे न 
गिर जाय; कहीं पञ, वनस्पति, पत्थरके अहमेन चला 
जाय, बल्कि देव-अहंः ईइ्वर-अहं या पूर्ण-अहंकी ओर 
आरोहण करे | 

पत्थर अपनी अज्ञात अहंताको योनि-अनुसार बदलता 
हुआ वनस्पति, पशु) मनुष्यतक विकसित होता--आरोहण 
करता है । केवळ मनुष्य बनकर जानता है कि धै मनुष्य हूँ? 
ओर नीचेकी सत्र योनियोंकों भी जानता है | इसी प्रकार 
एक नास्तिक मनुष्य भी अपनी मनुष्य-चेतनाके अहंकारको 
भुळाता हुआ क्रमानुसार पशु) वनस्पति, पत्रतकमे जा 
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सोता है । यह केवळ चेतन अहंताका भुलाना ओर दूँढना 
है । यह एक प्रकारकी श्ह्ठुला ( 81011 ) ऊपरसे नीचे 
ओर नीचेसे ऊपर निरन्तर चल रही है । यह सब 
ऊपरसे नीचे और नीचेसे ऊपर योनि-परिबतंन ही है---जीवका 
संकोच ओर विक्रास ही है | जीव पत्थरके स्तरसे विकसित 
होता हुआ मनुष्यके स्तरपर आकर जडवादी ही होता है-- 
ध्यहुधा पशुस्वभाववाला ही होता है--अध्यात्मवादी नहीं 
होता | उसका परमात्मा प्रथ्बी ( \[२६६९7 ) ही होती है । 
वह कहता है कि 'पथ्वी ( 2६९7) से ही मनुष्यतक सब 
कुछ पेदा होता हे और अन्तमें प्रथ्वीमें ही सब कुछ समा 
जाता है । ( Matter is their alpha and omega )- 
पृथ्वी ही जडवादीका आदि-अन्त है । सब जीवोके शरीर 
परथ्वीसे पेदा होते हैं | जीवन, प्राणश मन, बुद्धिश अहंकार 
सब कुछ पृथ्वीसे पेदा होता है; सब प्रथ्वीसे पैदा हुई खुराक 
खाते हैं; परथ्बीपर पलते-बढ़ते हैँ ओर अन्तमें प्रथ्वीमे जा 
समाते हैं ।? उनका ऐसा कहना इस समझ और स्तरे 
अनुसार ठीक ही है । इस समझ और निश्चयके अनुसार ये 
जडवादी पत्थरसे मनुष्य-स्तरतक्र आरोहण करके फिर पत्थरकी 
ओर प्रस्थान करते हैं; क्‍योंकि इनके निश्रयमें सत्र कुछ 
जड ( \६६९7) ही जड ( ५2६९7 ) है | चेतन जीवात्मा- 
को तो ये मानते नहीं | इस प्रकारके मन्दबुद्धि मनुष्यके लिये 
शास्त्र मोजूद हे । जो भाग्यवान अध्यात्मको समझने लगता 
है, वह इस तमोमय जडवाद्से अपने जीवात्माका उद्धार कर 
लेता है--नहीं तो पत्थरवादी पत्थरमें ही जायगा; क्योंकि 
उसका लक्ष्य ही जडवाद है । इसीलिये शास्त्रने मनुप्यके 
लिये कड़ी चेतावनी ( 2४१1९ ) दे खखी है कि वह 
मनुष्य-स्तरसे नीचे न गिरे ओर सदाचारमें संलग्न रहे | 
पत्थरसे लेकर पशुस्तर या वानरस्तरतक अहंता अज्ञात- 
रूपसे विकसित होती दै, मनुष्यसे लेकर पूर्णतातक शातरूपसे 
विकसित होती है । परंतु जबतक पूर्ण अपरिच्छिन्नमावसे 
अभिन्न नहीं होती; पतनका भय रहता है; क्योंकि देव- 
योनियोंक्रा पतन भी देखा जाता है। देवलोकोंसे देवताओंका 
पतन शास्त्रांमं भळीभाँतिं वर्णित है । विकासकी अपेक्षा 
संकोच आरम्भ हो जाता हे । यही भवारवी-चक्र है | यह 
ऐसा अनात्म-अहंकारके कारण होता है । आत्म-अहंकारके 
कारण आरोहण होता दै, अनात्म-अहंकारके कारण अवरोहण | 
पूणाइतापर आरोहण-अवरोहणका क्रम समाप्त हो जाता है | 
 पत्थरके अहंका विकास पूर्ण परमास्माके अहंतक होना 
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अनिवाय है; क्योंकि उस पूर्णसे ही संकुचित होता अह 
पत्थरकी सीमातक संकुचित हुआ है और फिर उस पूर्ण 
संकोचसे वह पूर्ण विकासकी ओर उसका प्रस्थान करता है | 
पत्थरसे नीलम, हीरा, सोना) चाँदी आदि धातुवर्गमे घूमता 
हुआ उपजाऊ मिट्टी) फिर घास) अङ्कुर, वनस्पतिबर्गमें घूमता 
हुआ कोराणु, मच्छर, मक्खी, कीड़ा आदिमेसे होता हुआ 
पञ्च, वानर) मनुष्य) सिद्ध देव, ईश्वस्तक जीव आरोहण 
करता है । यह जीवका पूर्ण परिच्छिन्न अहंतासे पूर्ण अपरिच्छिन्न 
अहंतातक विकास-क्रम है । जीवात्मा ओर उसका अहं 
साथ-साथ ही गतिशील होते हें । पहले अपने-आपको 
क्रमानुसार सुळाते हुए पत्थर-स्तरपर अपनेको पूर्णरूपसे भूल 
जाना और फिर अपनी खोज आरम्भ करके अपनेको पूर्ण 
भावमें प्रतिष्ठित करना--संकोच-विकासका खेळ है । 
छिपना और फिर दूँढ़ना यदद भगवत्‌-लीला है । 

सृष्टिका प्रत्येक अणु पूर्ण है; क्योंकि प्रत्येक अणुमें 
आरोहण-अवरोहणका पूरा मार्ग खुला है और प्रत्येक अणु 
ऊपरनीचेका केन्द्र दै । प्रत्येक अणुमें पूर्णभाव समाया 
हुआ हे | अणुका एक रूप तो प्रत्यक्ष इन्द्रिय-गोचर होता 
हे ओर इसके भीतर क्रमानुसार पूर्ण विकास और पूर्ण 
संकोचका क्रम निरन्तर विद्यमान रहता है । पत्थरमें भी पूर्ण 
बिकासका भाव छिपा है । पत्थरमें वनस्पति, पश्ु) मनुष्य; 
सिद्ध, देव, ईश्वरतकके अहंभाव गुप्तरूपसे बीजरूपमें मौजूद 
हैं | इसी प्रकार सब प्रकारकी योनियोंमें पत्थरसे ईइवरतकके 
भाव निहित हैं | भगवानका पूर्णत्व प्रत्येक परमाणुमे 
विद्यमान है । यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे--इसी कारण 
भगवानको सर्वान्तर्यामी और सवव्य़ापक कहा जाता है | 
त्रझाण्डसे अणुतक सब पूर्णतासे वेष्टित है । कोई भी ऐसा 
अंश नहीं है जो पूर्णतासे रहित हो | मनुष्यम जहाँ ८४ लाख 
योनिके संस्कार बीजरूपसे मौजूद हैं--वबहाँ सिद्ध, देव; 
इंइवरके संस्कार भी बीजरूपसे मौजूद हैं | परंतु इस नाटकें 
सत्र योनियोके अपने-अपने रूप अपने-अपने समयमें रंगमञ्चः 
पर आ रहे हे और तिरोहित हो रदे हैं | प्रत्येक योनिका 
प्रत्येक भाव अपने-अपने स्थानपर पूर्णताका केन्द्र है| मनुष्य 
चौरासी लाख योनिर्योम भी अवरोहण कर सकता है ओर ऊपर 
इंइवरभावतक भी सायुच्य प्राप्त कर. सकता है। यह है 
भगवानका “बहु स्याम्‌ रूप | अब बताइये जब भगवान्‌ पूर्ण हैं; 
तो उनका “बहु स्याम्‌? रूप क्यों अपूर्ण हो? “बहु स्याम्‌? रूपमें 
प्रत्येक रूप पूर्ण है । केवल लीलाके प्रयोजनसे एक-एक रूप 
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रंगमञ्चपर आ रहा है ओर अपनी-अपनी लीला कर रहा 
हे । जीव रूप बदल-वदलकर कई रूपसे लीला कर रहा है । 

ॐ पूर्णमदः पूर्णसद पूर्णात्‌ पूर्णसुदच्यते । 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूणमेचावशिप्यते ॥ 

“सञ्चिदानन्द पुरुषोत्तम परिपूर्ण हैँ । उनसे अभिव्यक्त 
हुआ यह जगत्‌ भी पूर्ण है । पूर्णसे पूर्ण जगतूकी ही उत्पत्ति 
है। इस प्रकार पूर्णके पूर्णको अभिव्यक्त करनेपर पूर्णका पृण 
ही रह जाता है|? अभिव्यक्त रूपसे देखें तो भी पूर्ण हैः 
अव्यक्त खूपसे देखें तो भी पूर्ण हे । पूणकी अपनी 
अव्यक्ततामे ही यह अभिव्यक्तता है । विभाजनक्री इष्टिके लिये 
स्थान नहीं है । 

यहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 

वासुदेचः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ 

® (गीता ७। १९ ) 

ध्यहुतसे जन्मोंके अन्त ज्ञानको प्राप्त ज्ञानी सत्र कुछ 
वासुदेव है--इस प्रकार मुझको भजता दै, वह महात्मा बड़ा 
दुलभ है ।? 

इन ऊपर वणित किये गये छोकोंके अनुसार पूणता 
निरन्तर विद्यमान देश परंतु हम अज्ञानके कारण उस 
पूर्णताका प्रत्यक्ष रूप नहीं जानते | अज्ञानके कारण हमारा 
अहंकार परिच्छिन्न है । परिच्छिन्न अहंकारके कारण हम 
अपूर्णताका ही दर्शन करते हैं । पूर्ण दर्शनके लिये हमें पूर्ण 
अहंकारसे तादात्म्य प्राप्त करना अनिवाय है | वास्तवमें यह्‌ 
हमारी अविद्यापादवाली सृष्टि भी सच्चिदानन्दमयी हैः 
केवल अज्ञानके कारण हमें यह अपूर्ण भासती है । यहाँ 
अज्ञानका त्रिगुणात्मक रूप ( 1/९०५९ ) शीशा लगा हुआ 
है । त्रिगुणात्मक ( 1/९०५९ ) शीश भेदबुद्धि पैदा करता है; 
परिच्छिन्न अहंकार पैदा करता है) परिच्छिन्न ज्ञान पैदा 
करता है । इस शाशिमेंसे सच्चिदानन्दमयी सृष्टि उल्टी 
होकर प्रतिविम्बित होती है । यह अविद्याका ( 1९०५९ ) 
शीशा हमारे अन्तःकरणमें लगा हुआ है । उसके कारण हम 
सतूको असत्‌, चेतनो जड ओर आनन्दको दुःखरूपसे देख 
रहे हैं । इस अविद्यारूपी ( 1.९१५९ ) शीशेके कारण हममे 
पूर्णादंताका अभाव है । 

गीताके दसवें अध्यायमें भगवानने अजुनके पूछनेपर 
अपनी पूर्णाइंताका प्रदशन कराया । प्रधान-प्रधान विभूतियाँको 
लेकर भगवान्‌ कहने ळो-- 


“में समस्त भूर्तोका आत्मा हूँ; उनका आदि) मध्य; 
अन्त भी में हूँ । में विष्णु, सूय, मरीचि, चन्द्रमा, 
सामवेद इन्द्र, मन-ज्ञान-दाक्ति) चेतनता) शंकर; कुबेर; अग्नि; 
सुमेरु, बृहस्पति, स्वामिकार्तिक) समुद्र) भगु, ॐ) जप यज्ञ) 
हिमालय, पीपळ; नारद) चित्ररथ) कपिल मुनि, उच्चेःश्रवा 
घोड़ा; ऐरावत हाथी, राजा, वज्र) कामधेनु, कामदेव, 
वासुकि) रोपनाग, वरुण) अर्यमा, यमराज) प्रह्वादश काल; 
सिंह, गरुड़, वायु, राम, मगरमच्छ, गङ्गा, सश्योंक्रा आदि; 
मध्य) अन्त) ब्रह्मविद्या, ब्रह्मवादः महाकाल, अक्षर, अकार) 
दन्द्द-समास, विराट्‌, मृत्यु, उद्भव) कीति) श्री, वाक; स्मृतिः 
मेधा, धरति, क्षमा; बृहत्साम) गायत्री, मार्गशीष, वसन्त, जुआ; 
प्रभाव, विजय) निश्चय, सात्त्विक भाव) वासुदेव, अजुन; 
वेदव्यास, झुक्राचाय, दण्ड, नीति, मौन और तत्त्वज्ञान हूँ | 
उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलयका कारण हूँ ।? 

अन्तमं भगवान्ने कहा-- 

यच्चापि सर्वभूतानां बीज तदहमजुन । 

न तदस्ति विना यस्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 

(गीता १० | ३९ ) 

“जो सब भूतोंकी उत्पत्तिका कारण दै, वह भी में ही हूँ; 
क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो 
मुझसे रहित हो---इसलिये सब कुछ मेरा ही स्वरूप है ।? 

इसके बाद ग्यारदवं अध्यायमें भगवानने अर्जुनकी 
प्राथनापर दिव्यदृष्टि देकर उसे अपना अनन्त विराटस्वरूप 
भी दिखा दिया । हि 

भगवानने भीमद्भागवतके स्कन्ध ११ में भी उद्धवजीको 
ऐसा ही पूर्णाइंताका प्रदशन दिया । यदद है भगवानका पूर्ण 
अहम्‌ जो कि ब्रह्मके तुरीय, आनन्द, विद्या; अविद्या चारों 
पादोंमें अभिव्यक्त होकर भी पूर्णका पूर्ण रहा | ईश्वरमाव ही 
पूर्णाहंताका भाव है; जिप्तमें प्रत्येक जड-चेतन वस्तुसे 
तादात्म्य-ज्ञान सहजमें प्रतिष्ठित है । जीवात्माको ऐसा 
तादात्म्य-ज्ञान प्रात करना है। यह ज्ञान तमी हो सकता है, 
जब जीवका परिच्छिन्न अहंकार ईश्वरके पूर्ण अपरिच्छिन्न 
अहंकारसे अभिन्न हो जाय | यही सायुज्य मोक्ष है। यही 
पूर्णाहंता है कि “में ही सब कुछ हूँ ।? इस पूर्णाइंताकी प्राप्ति 
भगवानकी कृपा विना असम्मव है । इश्वर-अनुग्रहपूर्वक 
विशेष अम्याससे ही यह लम्य है | यह पुरुषोत्तम-भाव--- 
उपासना-रहस्य दै । 

> शान्तिः शान्ति: शान्तिः 
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भगवान्‌ रमण महर्षि ओर आत्मोपासना 
( लखक-शरीसुरेशप्रसाद्रायजी एम्‌० ए० ) 


भगवानने गीतामें कहा है कि धर्मकी स्थापनाके लिये वे 
स्वयं अवतार लेते हैं | कल्यिगमें धर्मकी विशेष रूपसे हानि 
होती है । अतः खभावतया ही भगवानको इस युगमें 
एकाधिक बार स्वयं अंश, कला आदि रूपमें अवतरित होना 
पड़ता है | कल्यिगमें अधर्मका अन्धकार अत्यन्त घनीभूत 
हो जाता है और इसे ईश्वरीय ज्योति ही छिन्न करनेमें समर्थ 
हो सकती है | इसीलिये विभिन्न संत-महात्माओंके रूपमे 
भगवानने अवतीणं होकर उस महान्‌ परम्पराको रक्षा की 
है, जिसे हम ‹सनातन-धर्म? कहते हैं। 


उन्‍्नीसवी-बीसवीं शताब्दीका काल भारतके ही नहीं; 
वरं विश्वके जीवनमें संक्रमणका काळ रहा है। विज्ञानके 
इस युगमें मानव प्रकृतिपर पूर्ण विजय प्राप्त करनेमें लगा 
है । पर जब वह शान्त क्षणोमें अपनी प्रगतिका लेखा-जोखा 
करता है, तो उसे छगता है कि उससे शान्ति अभी भी 
अत्यन्त दूर हे ओर तब उसपर निराशाकी काळी छाया 
पड़ने लगती है । सम्भवतः इसीलिये इस संक्रमणकालमे 
भगवानूने अनेक बार महान्‌ संतोंके भावाबतारके र्पमें 
प्रकट होकर आजके मानवके तिमिराच्छन्न पथको आलोक 
प्रदान किया है | खामी रामकृष्ण परमहंस) स्वामी 
विवेकानन्द, श्रीअरविन्द और भगवान्‌ रमण उसी महान्‌ 
परम्पराकी कड़ी हैं, जिसकी जड़ें भारतके स्वर्णिम अतीतके 
गहन स्तरांतक व्यास हैं| 


भगवान्‌ रमणका जन्म २९ दिसम्बर १८७९ में मद्रास 
प्रान्तके छोटेसे कस्वे तिरुचुरीमें हुआ था | उनका बचपन 
साधारण बाळकोकी तरह ही बीता | परंतु जब वे सत्रहवे 
वर्षमं थे; तव उनके जीवनकी असाधारण घटना घटी | 
वे उस समय महुरामें अपने मामाके धर रहते थे | एक 
दिन अकस्मात्‌ उनके मनमें मृत्युका भय उत्पन्न हुआ; 
क हि बहुतोके 
जेसा कि प्रायः ¦ मनमें होता हे | उस समय 
` वे पूणतः खस्थ थे, फिर भी मृत्युकी भावना उनके मनमें 
अयन्त प्रबळ हो उठी | उन्हें ऐसा लगा कि वे मरने जा 


' रदे ई । मृत्युके भयने उनके मनको अन्तमुखी बना 
` दिवा | वे अपने आपसे पूछने लगे कि “मुत्युसे किसका 


>. आ 
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ही जडवत्‌ हो जाता हे । उन्होंने तुरंत इसे नाटकीय रूप 
दिया । वे मुर्देकी तरह निइचेष्ट होकर पड़ गये । तब 
उन्होंने सोचा कि «उनका शरीर जड है और उसे इमशानमें 
जला दिया जायगा | पर क्या शारीरके साथ ही उनका अन्त 
हो जायगा ! क्या वे शरीर ही हैं १ शरीर वास्तवमें जड और 
निष्क्रिय हो गया है, पर उसके भीतरकी शक्ति ज्यो-की त्यो 
है। और उन्होंने अनुभव किया कि धवे शरीर नहीं) आत्मा 
हैं जो प्रकाशपूर्ण, निर्विकार और अजन्मा है |? यह सोचते 
दी वे पूर्णतः आत्मस्थ हो गये | जीवनभर वे इस अवस्थासे 
एक क्षणके लिये भी च्युत नहीं हुए । 


५ आत्मानुभवके बाद रमण तिरुवन्नमलाई चले आये | 
वहांका शिवमन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध है । शहरके समीप ही 
अरुणाचल पहाड़ है; जो पुराणोंमें अत्यन्त पवित्र माना 
गया है | उसे शिवरूप कहा गया है | बादमें रमणने इस 
पवित्र पर्वतकी गुफाओंमें वर्षों निवास किया | पर धीरे-धीरे 
उनकी ख्याति फेल्ती गयी | पहले तो मद्रासके लोग ही उनके 
दशनोंका लाम उठाते थे, पर शीघ्र ही सुदूर देशोंके लोग 
भारी संख्यामें भारतके इस महान्‌ पुत्रकी संनिधिमें शान्ति 
प्रात करनेके लिये आने लगे | रमणाश्रमका निर्माण हुआ | 
महर्षि खयं १४ अप्रैल १९५०में महानिर्वाणको प्राप्त हुए; 
पर रमणाश्रम आज आधुनिक भारतका पावन तीर्थ बना हुआ 
है | संसारके अनेक भागोसे अमी भी लोग भगवान्‌ रमणकी 
तपःस्थलीके दर्शनको आते हैं और असीम शान्ति प्राप्तकर 
अपनेको कृतकृत्य अनुभव करते हैं । 


भगवान्‌ रमणने जिस साधनापद्धतिका प्रचार किया; 

वह आधुनिक युगके लिये उनकी बहुत बड़ी देन है | यह 
पद्धति अनेक गुणोंसे समन्वित है और अत्यन्त मोलिकता- 
पूर्ण है | सबसे पहले तो यह कह देना आवश्यक है कि 
ह रमण शानी थे और उन्होंने उसी मार्गका प्रचार 
शानमागका भारतकी साधना-पद्धतियोंमें अपना 

स्थान हे । उपनिषदोसे लेकर गौड़पादाचार्य और शंकर तक 
रेस मागका परम्पराका अनुभव होता है। वादमें यह मार्ग 
उख बनकर रह गया। जहाँ एक ओर इस मार्गका 
सैद्धान्तिक पक्ष अत्यन्त परिपुष्ट होता रहा, वहाँ इसके 
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संख्या २ ] 
व्यावहारिक या अभ्यास-सम्बन्धी रूपका तो प्रायः लोप-सा 
ही हो गया । ज्ञानमार्ग इसील्यि अत्यन्त कठिन माना 
जाने लगा | यह उचित भी था । केवल सिद्धान्तके द्वारा 
तो साधनाके क्षेत्रमे विशेष प्रगति हो नहीं सकती | रमण 
महर्षिकी महानता इस बातमं संनिहित है कि उन्होंने शान- 
प्राप्तेको वास्तविक साधनामें केन्द्रित किया । उन्होंने 
अपने जीवन और उपदेशोंके द्वारा यह स्पष्ट कर दिया 
कि ज्ञानमार्गमें अभ्यासका उतना ही महत्त्व है? जितना 
अन्यान्य मार्गोमें । ओर यह अभ्यासकी प्रक्रिया अन्यान्य 
मार्गोकी प्रक्रियाओंसे कहाँ सरळ ओर स्पष्ट है । 

` भगवानने जिस पद्धतिका उपदेश दिया; उसके बारेमे 
किसी भी तरहकी रहस्यात्मकताको उन्होंने कभी भी प्रश्रय 
नहीं दिया | वे इसके सम्बन्धमें-इतना अधिक स्पष्ट थे कि 
कई वार उन्होंने जिज्ञासुआको अपनी पुस्तकांको पढ़कर 
ज्ञान-पद्धतिको समझनेका आदेश दिया । दीक्षा वे भी देते थे, पर 
यहाँ भी उनकी पद्धति अत्यन्त मौलिक थी । उनकी दीक्षा 
मोन दीक्षा थी । जो कोई भी उनके सम्मुख भ्रद्धाभावसे 
जाता था? वह दीक्षित हो जाता था | इतना ही नहीं, कोई 
श्रद्धावान्‌ बिना देखे ही उनका शुरुमावसे स्मरण करता 
था, वह भी उनकी दीक्षा प्राप्त कर लेता था । यह यात 
उनके महानिर्वाणके बाद भी सत्य है । अभी भी अपनेमें 
भ्रद्धामाव रखनेवाले प्राणियोंको भगवान्‌ शान्ति प्रदान 
करते हैं | बात कुछ अद्भत्त॑सी लगती है । पर . सद्गुरुके 
लिये सब कुछ सम्भव है | वह तो स्वव्यास, सवके हृदय- 
मन्दिरमे आसीन होता है । फिर स्मरणमात्रसे यदि जीबनमें 
छा जाता दै? तो इसमें आश्रयं या शङ्काके लिये कहाँ स्थान 
रह जाता है ? | 

भगवानने विचारका उपदेश दिया । उनके अनुसार 

साधकको शान्तमन होकर स्वयंसे प्रश्‍न करना चाहिये कि 
कै कोन हूँ ? इस प्रश्नको उचितरूपमें पूछनेपर वह अपने 
अस्तित्वकी अतळ गहराइयोंमें प्रवेश पा लेगा ओर तब 
उसके लिये कुछ जानना शेष नहीं रह जायगा | 


“मैं कौन हूँ १---इसी छोटे वाक्यमें भगवान्‌ रमणकी 
आत्मोपासनाका रहस्य छिपा हुआ है | अब देखना है कि 
उन्होंने इस छोटेसे वाक्यको साधनाका आदि-अन्त क्यों 
माना १ सम्पूर्ण सृष्टि पमैंः--अहंभावसे परिव्यास है । 
हम बराबर इस 'मे!के प्रति जागरूक बने रहते हैँ । इम 
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कुछ भी करते या सोचते हों) “मैं? बराबर हमारी चेतनाका 
केन्द्र बना रहता है । पुनश्च प्राणीकी प्रथम भावना «मं? 
ही है | उसीके उत्सरणके पश्चात्‌ “तुम? “वह? इत्यादि 
*दा होते हैं। जिस तरह “मैं? प्रथम भाव देश उसी तरह 
यह अन्तिम भाव भी है । यही असीमको ससीम बनाये 
हुए है | अतः इसके नष्ट होते ही ससीम असीम बन 
जाता है | 


आखिर यह “मै? क्या है ! यही अहंभाव हे | इसे ही 
(मन? कहते हैं | यही विचारोंका मूल्सखोत है । इसीसे विश्‍व 
प्रकट होता है | यह बात कुछ बेतुकी-सी लगती हे? पर यह 
सत्य है कि मनसे ही संसार प्रकट होता है | यदि मन न 
रहे तो दृदयका पूर्ण अमाव हो जायगा । हम प्रतिदिन 
इसका अनुभव करते हैँ | उदाहरणतः--जब हम प्रगाढ निद्रामें 
मग्न होते हैं, उस समय हमारे लिये सृष्टिका कोई अस्तित्व 
नहीं रह जाता । इसका कारण यह दै कि उस अवस्थामें 
मन आत्मामें मिलकर छप्त हो जाता है | फिर जब हम 
जागते हैं; तो वह ऊपर आकर पुनः सृष्टि कर लेता है । 
उसी तरह स्वप्नकी अवस्थामें दारीरके शान्त हो जानेपर भी 
मन शान्त नहीं होता ओर उस अवस्थामें भी वह संसारकी 
सुष्टि कर लेता है। इस तरह जाग्रत्‌ ओर स्वप्न--दोनों 
संसार एक ही तरहके हैं; क्योंकि दोनों ही मनके परिणाम 
हैं । इसील्यि जबतक मनोनाश नहीं होता; मूलतत्त्वका ज्ञान 
असम्भव है | 

धमैं--मन कहाँसे पैदा होता है ? भगवानने 
अनुभवसे यह जाना कि यह आत्मासे ही पैदा होता है ओर 
यथार्थमे इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है । जिस तरह 
चन्द्रमा सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशमान होता हैं? उसी तरह 
मनका कारण आत्मा ही है। चेतनके जडके सम्पकर्मं आनेपर 
जो विकार पैदा होता है, वही “मन? कहलाता है । चूँकि 
“मै? या मन आत्मासे ही पैदा हुआ हैः इसीलिये “्में?्की 
रस्सीको पकड़कर आत्मामें डूबा जा सकता है । यही में? 
आत्माके ऊपर पर्दा डाले हुए. है । जब ५मैं कोन हूँ £ 
इस आत्मविचारके द्वारा हम इस पर्देको फाडू देते हैं; तो 
आत्माके प्रकाशमें मैं? डूब जाता है ओर फिर कुछ 
करना या जानना शेष नहीं रद्द जाता । 


सभी साधना-पद्धतियाँ मनोनाशपर ही जोर देती ह | 
जबतक मनका नाश नहीं होता, मुक्ति असम्भव है । और 
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इसी मनोनाझके लिये भगवानूने अत्यन्त सुन्दर मार्ग, प्रस्तुत 
किया--'मैं कौन हूँ? | जब हम स्वयंसे यह प्रश्‍न पूछते 
हैं, तो बिचित्र प्रकारकी संवेदनाका अनुभव होता है । 
लगता है कि विश्वको समझनेका हमारा विचार दम्भमात्र 
था | 'मैः'को समझे बिना अन्याको केसे समझा जा 
सकता है ? 'मैंश क्या है, कहाँसे उत्पन्न होता है? यदि 
किंसीसे यह प्रश्‍न किया जाय; तो वह अपने शरीरकी ओर 
संकेत करेगा | सचमुच अधिकांश लोग दारीरको ही में? 
समझ बैठे हैं | इसे ही देहात्मवुद्धि कहा गया है | पर क्या 
शरीर 'में? है? कुछ विचार करनेपर लगता है कि शारीर 
“मैं? नहीं है | शरीर तो घट्ता-बढ़ता रहता है ओर 
अन्ते निष्प्राण हो जाता है । पर 'मै'का अनुभव तो 
अनन्तकालसे चला आ रहा है | इसका अर्थ है कि शरीर 
“में नहीं हे । शारीरके बाद मनको ले | क्या धमे 
मन है १ विचारोंके प्रवाहको ही मोटे तोरपर “मन? कहा 
जाता है | पर कया ५में? विचार है १ “मैं? तो सभी 
विचारोंका जनक--नियन्ता है । अतः इसे मन भी नहीं 
कहा जा सकता | यह ब्रात पूर्णतः हृदयंगम कर लेनेके 
बाद कि “में? न शरीर हैं? न मन/--वास्तविक साधना 
प्रारम्भ होती है। अत्र प्रश्‍न उठता हे कि शरीर और 
मनके समाप्त हो जानेके बाद जो यह «में? बच गया; 
वह क्या है १ सूक्ष्म इष्टिसे देखनेपर वह भी मनका ही 
अन्तिम रूप है | अहनिंद “में कोन हूँ १? पूछते रहनेपर 
यह धमे? भी छ्न हो जाता हे और तब अकस्मात्‌ आत्माका 
प्रकाश साधकमें भासित हो उठता हे | उस समय जिस 
“मकी अनुभूति होती है, वह सच्चिदानन्दरूप और मूर्च- 
अमूर्त्त सबके परे होता है | यही (ब्रह्म? है | यही साधनाकी 
चरम परिणति है । 

अव प्रश्न उठता है कि शरीरमें आत्माकी स्थिति कहाँ 
है । वेसे तो आत्मा सर्वत्र व्याप्त दै, फिर भी शरीर-भाव- 
के रद्दनेतक उसके लिये किसी स्थानको इङ्गित करना उचित 
ही है | भगवानने अनुभव किया कि हृदयमें वक्षके 
मध्यविन्डुसे कुछ दाहिनी ओर आत्मा स्थित दै । भगवानने 
हृदयके ल्यि जिस स्थानका संकेत किया, वह योगिक चक्रोके 
तरइकी कोई चीज नहीं हे और न उसका कोई रंग या 
आकार-यकार ही है । ब्रहमसून्न और अन्य प्राचीन अन्धाम 


. मी दृद्यकों ही आत्माका वास माना गया है । भगवानका 


कहना था कि जब हम खंयंको निर्दिष्ट करनेके लिये कोई 
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संकेत करते हैं; तो हमारी अंगुली वक्षकी दाहिनी ओर 
अपने-आप उठ जाती है । इससे भी सिद्ध होता है कि वहीं 
हमारे अस्तित्वका मूलबिन्दु अवस्थित है । 
इस साधना-पद्धतिमें किसी भी प्रकारको विचार- 
्रक्रियाओंके लिये कोई स्थान नहीं है । बहुतसे लोग 
“सोऽह? या 'अहं ब्रह्मास्मि का जप करते हैं | यहाँ इस प्रकार- 
के जपको स्थान नहीं दिया गया है । भगवानका कहना 
था कि 'सोऽह? या 'अहं ब्रह्मास्मि! तो 'ब्राह्मी स्थितिःका नाम 
है । जबतक वह स्थिति प्रास नहीं हो जाती, तबतक इस 
प्रकारके जपसे विशेष लछाभकी सम्भावना नहीं । पर. इस 
प्रकारके जपसे एक बात जरूर होती है। साधककी 
मनोदशामें थोड़ा-बहुत परिवर्तन हो जाता है। भगवानकी 
पद्धतिकी नवीनता इस तरह स्पष्ट हो जाती है । ज्ञानमार्गमें 
पहले महावाक्योके जपको ही सर्वोपरि स्थान प्रात था। भगवान: 
ने इसके पूवकी साधना-पद्धतिको हमारे सामने रक्खा | 
इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होने कोई नयी बात कह दी । 
उन्होंने जिस पद्धतिका उपदेश दिया, उसका उल्लेख 
अद्वेतविषयक बहुत-से ग्रन्थोंमें है | उदाहरणतः योगवासिष्ठमे 
कहा गया है कि "मॅ कोन हूँ? के विचारसे ब्रका अनुभव 
होता है । पर बादमें यह अभ्यासयोग एकदम विल॒प्त-सा हो 
गया | भगवानूने इसे एक वार पुनः सामने रखकर शुष्क 
शानमार्गको अत्यन्त सरस वना दिया | 
अन्तमं भगवान्‌के अनुसार साधकक्रो किसी भी 
आसनमें ब्रेठकर साधना प्रारम्भ करनी चाहिये | वह अपने 
ध्यानको छातीकी दाहिनी ओर ह्वदयमें केन्द्रित करे और 
स्वयंसे यह प्रश्‍न पूळे--'में कोन हूँ १? प्रशन-वाक्यके जपसे 
यहाँ तात्यय नहीं है | सम्पूर्ण ध्यानको इस ५मैं? पर केन्द्रित 
कर देना चाहिये ओर एक क्षणके ल्यि भी उसे वहाँसे नहीं 
हटने देना चाहिये | यदि कोई दूसरा विचार उठता हैः 
तो उसे पूछना चाहिये--५यह विचार किसे हो रहा दै ! मुझे 
हो रहा है ! “म॑ कौन हूँ ? इस तरह धमैं कोन हूँ १? के तार- 
को कभी टूटने नहीं देना चाहिये | प्रथम प्रयासमें ही साधक- 
को यह मालूम होने छोगा कि इस प्रक्रियासे उसके 
अन्तर्मनके हर स्तरपर कितना जोर पड़ता हैं | जब अभ्यास 
अत्यन्त दृढ़ हो जाय) तो खाते-सोते, उठते-बैठते हर 
घड़ी “में कोन हूँ १ का ध्यान करना चाहिये। धीरे-धीरे 
सारी विकृतियोंके समाप्त होनेपर मन शुद्ध होकर ब्रह्मम ही, 
जंहासे वह निकला है, लीन हो जायगा | इसे ही “विदेह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





>>. “७०.२ PR TE कक 


५७.७८ ns “आ las im Agha”) nest ७९.5 Ad Sn 0” see nem. mS So se ee 


संख्या २ ] 


खेचरीमुद्राकी साधना ७२३ 


oor 


स्थितिः कहते हैं | ऐसे दी मदात्माओंक्रो “स्थितप्रश कहा 
जाता है। प्राचीन कालमें जनक, याज्ञवल्क्य, अष्टावक्र 
वसिष्ठ, दत्तात्रेय आदि इसी प्रकारके महापुरुष थे । 
आधुनिक काळमें भी रामकृष्ण परमहंस ओर रमण महदपि 
उसी विदेह स्थितिके उदाहरण हैं । 

भगवान्‌ रमगने अद्वेतका प्रचार किया | पर इसका 
यह अर्थ नहों कि वे अन्य साधना-पद्धतियोंके विरोधी थे | 
उन्होने जप-प्राणायामादिकी भी अत्यन्त प्रशंसा की है। उनके 
अनुसार अपनी मानसिक धाराके अनुरूप विभिन्न साधक 
विभिन्न पद्धतियोंको अपनाकर ब्रह्मको प्राप्त कर सकते हैं । 
उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि ज्ञानमागमं अग्रसर होना 
उन्हींके लिये सम्भव हे जिनका मन अनेक जन्मोंक्रो 


साधनाओसे शुद्ध हो गया है | पर कोई एकाग्र मनसे उनके | 


द्वारा निर्दिष्ट साधनाका अभ्यास करे? तो इसी जम्ममें ब्रह्मको 
प्राप्त हो सकता है; क्योंकि ब्रह्मत्व तो उसमें वर्तमान दै 
ही, आवश्यकता केवळ इतनी ही हे कि साधनाके द्वारा 
मिथ्या-ज्ञानक्रो नष्ट कर दिया जाय-- 


इश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेडजुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रार्ढानि मायया ॥ 


( गीता १८ । ६१) 


बह तो हृद्देशमें स्थित है ही | उससे अळग हम हैं ही 
क्या १ भगवान्‌ रमणद्वारा निर्दिष्ट पद्धतिसे दृद्देशस्थित 
परमात्माका साक्षात्कार हो जाता है; इसमें संदेह नहीं । 





खेचरीसुद्राको EN 
खेचरीसुद्राको साधना 
( रेखक--उदासीन स्वामीजी श्रीकृपाल्वानन्दजी ) 
[ उपासन(-अङ्क पृष्ठ ४९६ से आगे | 


मैं प्रारम्ममें प्रतिदिन चार बेंठकमें कुल चार घंटे 
उपासना करता था | एक मास पश्चात्‌ मैंने दो घंटे और 
बढ़ा दिये | मन ऐसा लग गया था कि उपासनाखण्डसे 
बाहर निकलनेकी इच्छा ही न होती थी । अनुभव भी ऐसे 
विलक्षण होते थे कि उनके चिन्तनमें ही सारा दिन समाप्त 
हो जाता था । अन्य चिन्तनके लिये अवसर ही नहीं 
मिलता था । रातमें योग-साथनाके ही स्वप्न आते थे | 
मानो मेरे लिये दिन-रातमें कोई अन्तर ही नहीं रह गया 
था । जनसंसर्ग अप्रिय प्रतीत होता था? एकान्त अतिप्रिय 
लग रहा था और अन्य प्रवृत्तियोसे म॑ शीघ्र असंबुष् हो 
उठता था । तीसरे मासमें मेरी उपासना कुछ आठ घंटे 
और चौथे मासमें कुछ दस घंटेतक पहुँच गयी । उस 
समय मुझे एक अनुभव हुआः जो खेचरीमुद्रा-विषयक 
प्रथम अनुभव था । वह एक योगरहस्य होनेके कारण 
उसको समी योगाचार्योने गोपनीय माना है | संत श्रीचरण- 
दासजी महाराजने “भक्तिंसागर/ में कदा दै 


भेद गुद से ये कहे ओर छिपदे याहि \ 
जो-जो फू ` याके अधिक होय परापति ताहि॥ 


८शिवसंद्विता'में भगवान्‌, शिवजीका वचन दै 


सा प्राणसदशी मुद्रा यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ न दीयते । 
प्रच्छाद्यते प्रयत्नेन सुद्रेयं सुरपूजित ॥ 
(४।३७) 
“हे सुरपूजिते पार्वती ! यह खे चरीमुद्रा प्राणके समान 
है | इसको अनधिकारीको देना उचित नहीं है । यदद मुद्रा 
प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखने योग्य है ।' 
आजके विज्ञानयुगको देखकर में उस रहस्पका 
उद्‌घाटन करनेका साहस तो करता हूँ? फिर भी अन्तःकरण 
संकोच तो होता ही है। में पद्मासन लगाकर ध्यानका 
अभ्यास कर रहा था । सहसा रसनाके निम्नभागमें) जदा 
झिराबन्ध है? वहाँ वेगपूर्वक खाज आने लगी । मैंने मुंह 
खोलकर दाहिने हाथके अंगूठेसे उस स्थानको रगड़ना शुरू 
किया । खाज अति प्रबल हो उठी थी; अतः अंगूठेका 
नाखून बलपूर्वक दबा दिया । पंद्रह-बीस दिनका बढ़ा हुआ 
नाखून शिराबन्धके बीच गड़ गया और उसने शिराबन्धको 
काट ही दिया । केवळ दो ही मिनट्में यह कायं समास 
हुआ | उस समयपर्यन्त मेने किसी भी योगग्रन्थको पढ़ा 
नहीं था । इतना ही नहीं? मैंने खेचरीमुद्राका नामतक 
नहीं सुना था । श्रीगुरुदेवने भी इस विप्रयकी कभी चर्चा 
नहीं की थी । दा, इतना कहा था; कभी-कभी उपासनाम 


उपद्रव उपस्थित होते हैं; श्रीहरि मेरे संरक्षक हैं; ऐसा 
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मानकर इनसे डरना नहीं चाहिये | मैंने समझा, यह सब 
उपद्रव ही है | आश्रममें दर्पण था। मैंने उसमें देखा तो 
पता चला कि शिराबन्ध कट गया हे । थोड़ी देर रुधिर 
बहता रदा । तदनन्तर मैने जलसे मुख प्रक्षालन कर लिया 
और श्रीहरिका स्मरण करके पुनः मनको ध्यानमें लगा 
दिया । वह दिन बीत गया | दूसरे दिन ध्यानमें बेठा तो 
मुंहमें तजनी घुस गयी और कटे हुए भागको धिसने लगी | 
यह क्या हो रहा दे, वह में समझ नहीं पाया | इस प्रकार 
यह क्रम महीनोंतक चलता रहा | उसके साथ चालन- 
दोहन भी होता रहा । मेने सोचा, यह कोई प्राकृतिक 
क्रिया योगमाया अथवा भगवानुकी लीला ही दै । महा- 
समर्थ श्रीसद्ुरुदेवकी रक्षा देश फिर भय किंस बातका ? 
में निर्भय हो गया । 


यह घटना छः महीने पुरानी हो गयी । अचानक 
मेरे हाथोंमें भ्रीवकटेश्वरप्रेसका सूचीपत्र आया | उसमें 
मैंने योगविषयक ग्रन्थोकी नामावली देखी और मैंने 
तत्काळ पत्रद्वारा आदेश दे दिया । थोड़े ही दिनोंमें मुझे 
शिवसंहिता, घेरण्डसंहिता, गोरक्षपद्धति, हठयोगप्रदीपिका 
इत्यादि कई योगग्रन्थ देखनेका सोभाग्य सम्प्राप्त हुआ | 
मेने चटपट उनका अध्ययन भी शुरू कर दिया । मेरे 
योगानुभवोंको योगशास्मे यथावत्‌ वर्णित देखकर मेरा 
चित्त प्रसन्नतासे परिपूर्ण हो उठा ओर मेरा उत्साह प्रबळ 
हो गया । मेरे लिये श्रीसद्गुरुदेवका प्रत्येक वाक्य वेदवाक्य 
बन गया । 

तीन वर्ष व्यतीत हो गये । इनमें ध्यानके समय 
जिह्वाका चालन एवं दोहन नियमित रूपसे होता रहा 
ओर जिह्वा ब्रहमरन््रमें प्रवेश पानेके लिये निरन्तर प्रयत्न 
करती रही | योगशास्रोंके अध्ययनसे यह तो अवगत हो 
ही गया था कि शारीरम ध्यानोपयुक्त नौ स्थान हैं--- 

गुदं मेदू च नाभिश्च हृत्पझं च तदृभ्वंतः । 

घण्टिका छम्विकास्थानं अमध्ये | नभोबिछमू ॥ 
र गा ( गोरक्षपद्धति २। ७५ ) 
. “ई-शुदा ( मूलाधारचक्र ) २-लिज्ञ ( स्वाधिठ्ठान- 
होत क)” (ह ५-तवूरध्वे ( विझ्यद्धाख्यचक्र, जिद्वाका स्थान इस 
> चक्की सीमामे है 1) ६-बण्टिका-बॉटी-हम्बिका ( एएपा5 ), 
.. ७-ठम्बिकाका खान ( ब्रह्मस्म्न-व्योमचक्र 3” ८-श्रूमध्य 





कल्याण 
TTI 


[ भाग. ४२ 





( आज्ञाचक्र या भ्रकुटीचक्र )) ९-उसके ऊपरका अवकाश 
( सदृ्तदल्चक्र)। ` 

विक्रम सं० २००९ के सार्गशीषंकी पूर्णिमाके दिन 
जिह्वाका उद्योग सफल हो गया । वह ब्रह्मरन्भ्रमें प्रवेश पा 
गयी | उसकी बाधा सदाके लिये तिरोहित हो गयी | 
जिह्वाके दिरावन्धका छेदन खेचरी-सिद्विका प्रथम सोपान, 
जिह्वाका चालन-दोइन दूसरा सोपान और उसका ब्रहारन््रमें 
प्रवेश यह तीसरा सोपान है | इन तीनों सोपानोंका 
उत्कमण करनेपर भी खेचरीकी साधना समासत नहीं होती; 
क्योकि इनके अवान्तर दूसरे दो सोपान हैं। इनमेंसे पहिला 
सोपान प्राणापानकी प्रबळता और उनकी _ ब्रह्मरन्भ्रमें 
सिरता तथा दूसरा सोपान जिह्ाका ब्रह्मरन्भ्रमें अधिक 
समय ठहरना ओर इष्टिका भ्रूमध्यमे अधिक समय टिकना 


है । जबतक साधक मुनिवर झुकदेवके समान दिव्य 
शरीरकी सम्प्रा्ति करके ऊध्वरेता नहीं बनता, तबतक वह 
SR SER, रता नहा बनताः तबतक वह 


सिद्ध संज्ञाका अधिकारी नहीं बन सकता । पराभक्तिके 


अबळम्बनसे ही निर्बीज समाधि सिद्ध होती है, ऋतम्भरा 
अज्ञाको माति होती हे ओर स्थितप्रज्ञताका लाम होता है ।# 
= ऽनशत छाम होता हे |# 








# पीड्यते न च शोकेन न च हछिप्येत कमणा । 
बाध्यते न स केनापि यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ 
६ ( गोरक्षपद्धति १ । ६५ ) 
“खेचरीमुद्रा सिद्ध करके ऊध्वरेता बननेवाला तथा जरा-मरणसे 
विमुक्त होनेवाला अवधूत योगी शोकसे पीड़ित नहीं होता । वह 
अनासक्त होकर कर्मयोगका आचरण करता रहता हे; अतः कर्मोसे 
बघता नहीं ओर किसीसे भी वाधा नहीं पाता? | 


जरामरणमोक्षाय  मामाश्नित्य यतन्ति ये। 
ते व्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कमे चाखिलम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ७ । २९ ) 


“जो मेरे शरण होकर जरा-मरणसे विमुक्त होनेके लिये 
आयास कर्त हैं, वे उस जह्मको तथा सम्पूणं अध्यात्मको और 
सम्पूण कमको जानते हैं | TE 


४ इवेताइवतर उपनिपद्‌. (२ । १२ ) में सत्य ही कहा 
न तस्य रोगो न जरा न "टाने यः । प्राप्य योगास्निमय॑ । प्राप्तस्य योगाग्निमयं 
शरीरम्‌ ॥ जिस योगीने योगारिनिप्रय दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया 


१ उसको न रोग होता है, न वृद्धावस्था 
उसकी तयु हो होती है । भीन 
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ब्रह्मसन्धका व्यान, उसकी महिमा आर खचरा 
युद्राकी फलश्राति 
यदि तिष्टति । 
सदपापचिनिसुक्तः ख़ याति परमां गतिसू॥ 
( शिवसंहिता ५ । १४१ ) 


ब्रह्मरन्धे सनो दत्वा क्षणाचे 


“खेचरीमुद्रा लगाकर ध्यान करनेवाळा योगी यदि 
ब्रह्मरन्ध्रम मन देकर उसको वहाँ क्षणाय भी स्थिर रखता 


मनसाचलेन 
शु्तो योगवळेन चेव । 
सम्यक 
से छू परं पुरुपजुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
( भोमद्भगवद्गीता ८ । १० ) 
“जो भक्तियुक्त योगी प्रयाणञ्जाकमें ( यद प्रयाणकाल समाथिद्या 
| दे, जिसमें योगी पुराना शरीर छोड़कर योगास्नियय दिव्य शरीर 


| 
| 

| 

| 

| 

| 

| प्रयाणकाळे 

| 

| 

| 

| 

| पाता दै---बृत्युको लाघ जाता हे 1) निश्चल मनसे योगवल- 
| 

| 

| 

| 

| 


भक्तया 


चवोम्ये प्राणमावेदय 


। द्वारा अकुटीके मध्यमें प्राणको स्थिर करके सरण करता दे, वर्‌ 
। उच्च दिव्य परमपुरुष परमात्माको प्राप्त दोता दे ।? 


वेदेषु 
भस्मेति 


तपःसु चेद 
दानेषु मत्पुण्यफछं 

तत्ए॒बमिदं विदित्वा 
योगी परं स्यानमुएंति चायम ॥ 

( श्रीमद्धगवद्ठीता < । २८ ) 


पशजु 
प्रदिध्य । 


योगी इस उत्तरायण थोर दक्षिणायनके रइसको भलुभयसे 
जानकर वेदोंके पढ़नेमें तथा यज्ञ, तप और दानादिफे करनेमें 
जो पुण्यफल कदा दै उन सवको अवश्य ही छोंष जाता दै और 
सनातन्‌ परमपदको प्राप्त होता दे ।? 


आवृतं शानमेतेन शानिनो नित्यवैरिण । 


? कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानठेन च॥ 
इन्द्रियाणि मनो थधुडिरस्थाधिष्ठानमुच्यते । 
एतेविमोइयत्येष शानमावृत्य देद्दिनम ॥ 


( थमद्भगवङ्गीता ३ । ३९-४० ) 


(हे अजुन ! इस भग्नि-सदृश अतृप्त कामरूप थानियोके नित्य 

शत्ुसे शान ढका हुआ दै । इन्द्रिया, मन और घुद्धि इसके 

निवासस्थान कहे जाते हें। यह काम इनके द्वारा शानको 
भाच्छाद्त करके जीवात्माको मोहित करता है ।? 


फरवरी ४-- 


| संख्या २ ] सेभरीशुष्की शापद 
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७२९ 
है। तो वह सवपापासे विमुक्त होकर परम गतिको 


ग्राप्त दोता दे 
मस्िंदळीम सनो यस्य स बोगी अथि छीयते। 
भणिसादिुणान्‌ भुक्त्वा स्वेच्छया घुदघोत्तमः ॥ 
( शिषसेदिता ५ । १४२ ) 


एनं बुद्ध: परं पुदूध्दा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहिं गञ्ुं मद्दाबादो कामरूप दुरासदस॥ 
( श्रीमद्भगबन्गीता ३ 





EC जा 





। ४३ ) 
“इस प्रकार चुझ्ेसे अति सूइम, सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वोत्तम 
णात्माको जानकर आर आरमशक्तिसे वीर्यको रोककर) दे महाबाहो ! 
इजय कामरूप शान्रुको मार 1? 
स एवार्य मया तेञ्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चोंते रहस्यं शेतदुत्तमन ॥ 
आभक्ूगपढ्ता ४ | हे ) 
“कशी यह पुरातन अिष्कामकनयोय मैने आज तुझसे कहा: 
ब्थोद्धि तू भेरा भक्त ओर प्रिय मित्र दे सथा यह योन भी उत्तम 
र्‌इस्य इ ।? 
शक्गोदीदेव यः सोडु प्राकशरीरविपोक्षण 
कामन्मोचोब्शयं वेगं स युक्तः स॒ घुखी नरः ॥ 
५ आद्भिपवङ्गाता ५ । २३ ) 
“ञो झरारके नाझ दोनेके पूवे दी काम जोर मोधते उत्पत 
नेगको सदन करनेमें समं होता | अथात रनको सईवके ळ्यि 
बीत छेता दे, वदी मजुष्य योगी ४ और बद्दी चुद्धी । 
कामक्रीधवियुक्तानां. यरतीमा यतचतसाग्‌ । 
अभितो अद्निर्वा्ं वतेते विदितात्मना ॥ 
रपशोन्क्ृत्वा बहिवोद्यांश्चध्ुरचेवान्तरे 
प्राणापांना सना कछुत्वा नाल 'न्यनारचारण | 
तेर्ियमनोबुद्धिमुनिमोक्षपरायण: | 
विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स: ॥ 
( ओमऋगवद्गीता ५ । २६-२८ ) 
“काम-कोषसे रहित, जाते हुए चित्तवाळे, परमात्माका साक्षात्कार 
किये हुए योगी पुर्षोंके लिये सव ओरसे शामा परमात्मा ही 
प्राप्त ३ । वारके विषयों को बाहर ही त्यागकर जोर दरा अमध्यमे 
खिर करके तथा नासिकामें विचरनेबारे प्राणअपान बाइुक्ो सम 
करके ईन्द्रियों, मन और शुड्धिको जीतनेवाळा आर इच्छा, भय्‌ 
पुवं क्रोषसे रहित जो मुनि दे, बई सदा मुक्त ही दे ।! 


दोः | 
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“इल प्रह्मरनश्रभें जिसका मन छीन होता हैः बह 
पुरुषोत्तम योगी अणिमादि शुणाको भोगकर स्वेच्छासे 
मुझमें टीन होता दे |? 





पुतदू रन्भ्रज्ञानमा त्रेण ग्यः 
संसारेऽस्मिन्‌ वल्छभो मे भवेत सः । 
पापान्‌ जिता छझुक्तिमार्याधिकारी 
शानं ढुत्वा दारयेदरुत घे ॥ 


( झिंवसंहिता ५ । १४३ ) 


“इस संसारम केघछ इस ब्रह्मरन्भ्रके झञानमात्रसे 
योगी मेरा प्रिय बन जाता दे ओर पापरास्िको जीतकर 
वह मुक्तिमागंका अधिकारी बनता हैं । तदुपरान्त असंख्य 
अधिकारियॉको ज्ञान प्रदान करके उनका उद्धार 
करता हे |? 

यहाँ एक बात स्मरणीय है कि श्रीमद्भगवद्धीतामें 
सदाह शुमभ्यके घ्यानका निर्देश किया दै, वहाँवहाँ 
उसका झारम्भ ब्रह्मरन्ध्र ( कपारुकुहर ) से ही होता है; 
यह मान लेना चाहिये । केवळ भ्रमध्यदृष्टिसे भी प्राणापान 
सहल्चदल्पञ्चमं पढुँच जाते ई ऑर अमृतलाम तथा समाधि- 
छाम भी होता देश यह सत्य है; किंठु वह समाधि दक्षिणायनकी 
है । इसमें तीनों अन्थियाका भेद नहीं होता, जिसके कारण 
कालान्तरमें अपान वायु नीचे उतरता है और योगीको 
भोगको ओर आदृष्ट करता है | उसीके लिये भगवानने 
कहा दै-- 

ते ते झुकला स्वर्गलोक विशाल 

कषीणे पुण्ये अर्त्यलों विद्वन्त्रि ॥ 

( श्रीमद्भगवद्गीता ९ । २१ ) 

वि सकाम कमाँको करनेवाले उस विशाळ खर्गळोकको 
भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर सत्युळोकको प्रास होते हैं | 

“कठोपनिपद्‌में कहा हे-- 

झं चेका च इद्यस्य नाइ्य- 


स्ता सूर्धोनमभिनिभ्ु्चैका । 
पयाष्दमायच्च्धतत्वमेति 

 _ विप्वछ्छन्या उत्क्रमणे अवन्ति | 
DR (२1३1१६) 





“पुरुषके इदयसे सो अन्य और झुपुम्णा नामकी एक--- 
हैं। उनमेंसे एक 


| ..._ इस प्रकार एक से एक नादिया निकी 


rst 


कश्याण 


५७८४. “३७५८०९. POP TR FT dite “sss re" ज "ज्य: ल? कया. “ms ७७% ८. » 
ITS म be ridin iit nh ein 


| 
| 
| सण १३ 
सुषुम्णा नाडी मूर्थोका घेदन करके याइरको निकली हुईं | 
है। उसका अवलम्वन लेकर सहखदल्पद्मकी ओर गमन 
करनेवाला योगी अमरखको आत होता दे । ( यही! 
उत्तरायणका मार्ग हे |) शेष विभिन्न गतियुक्त नाड्या 
मृत्युका कारण होती हैं !? 
आकाशकी ओर इषि ळगाना अर्थात्‌ भ्रुमध्यका ध्यान 
करना, उसे ही कई योगी राजयोगकी खेचरी कहते हैं। 
वे कहते ई---खेचरीका अर्थ हे--'खे चरति आणः॥ 
यह सत्य ही है; किंतु इस प्रकारके अभ्याससे साधक 
उत्तम ब्रह्मचारी बन सकता हे? पर ऊध्वरेता नहीं बन| 
पाता । खेचरीमुद्रासे ही योगी ऊर्ध्वरेता बन पाता है |. 
यह मुद्रा केवळ आत्मनिक्षेपहारा ही सिद्ध होती है । | 
प्रपत्तिके साधकको सुदृढ निश्चय होता दे--“र(ि्यतीति | 
विश्वास: !:---मगवान्‌ ही मेरी संरक्षा करेंगे | | 


सिद्ध हो जाय। यदि वद सरळ ही होता तो हमारे पूर्वजोंको 
हजारी वघांतक तपश्चर्या कयो करनी पड़ती ? हों; यह मान | 
लेसे ह कि प्र्येक योगीके छिये कालमर्यादा एक समान | 
नहीं हो सकती | 
्ह्मरन्त्रका ध्यान खेयरीयुद्रासे सम्बन्धित हे । जब जिह्वा 
न्रशरन्भरमे प्रवेश करती दे; प्राणापान विषमताका परित्याग | 
करके समता धारण करते हैँ ओर दृष्टि भ्रमध्यमे स्थिर हो 
खाती है; तमी ब्रहमरन्भ्रका ध्यान पूर्णता प्राप्त करता है | जेस 
मूलबन्धमुद्रा करनेसे मूछाधारचक्रका ओर शाम्भदीमुद्रा करनेसे 
खाधिष्ठानचक्रका स्वाभाविक ध्यान होता दे, वेसे ही खेचरी- 
मुद्रा करनेसे ब्रद्मसत्थका खाभाविक ध्यान दोता है । बिना 
खेचरीमुद्राके त्र्मस्थ्रका ध्यान अपूर्ण ही रहता है | भगवान्‌ 


सिद्धीनां जननी दोषा सम ग्राणाधिकग्रिया । 


र 
य 
ष््‌ 


शिवजीने ।शिवसं हिता! मे कहा हे--.- | | 
| 


निरन्तरङतास्यासात्‌ पीयूइं प्रत्यद्द॑ पित्‌ । 
तेन पिग्रहसिद्धिः स्यान्शृत्युस्रातङ्गङ्ञेसरी ॥ 
क (४1३२) 
“यह खेचरीसुद्रा सवसिद्धिकी भाता है और मुझे प्राणे 
भी अधिक प्रिय है । जो निष्कामयोगी निरन्तर इस अम्यासवे 
नित्य अम्रुतपान करता है, वह उस कारणसे योगाग्निमर्य 
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संझ्या ३ ] खेचरीमुद्राकी सायना ७२७ 
दिव्य शरीरको प्रा करता दे । यह खेचरीसुद्राल्पी सिदद न च सूच्छां छुधा दुष्णा !बेवाळस्यं प्रणायते। 
खत्युरूपी हस्तीका इन्ता दै । ब च रोगो जरा खृव्युदेययेदठः स जायते ॥ 
इठयोगम्रदीपिका?मे कहा दे--- (३१६२४) 
छुर्‌ ठाय पुञ्ल्ोतःसस' खेचर निदा 
उर; > पक पक्डलोतःसमन्वितस, । “घो योगी खेचरीमुदाद्रारा निवोज समाधि सिद्ध करता 
तिष्ठते खेचरी सुहा तस्म चल्ये निरक्षने ए ह य्‌ 
? वह सूच्छोः क्षुधा; पिपासा; आलस्यः रोग) इडावस्या 
“इडा; पिंगला; सुषुम्णा, गान्धारी ओर हस्तिजिहा--इन ओर मृत्युसे रहित हो जाता है और उसको दिव्य देहकी प्रादि 


पॉचों नाडियोंकि लोतसे समन्वित इस शानजनक अद्दारन्थ॒का 
ध्यान करके योगी परमात्मसाक्षात्कार कर लेता है। उस 
निरज्ञन ओर श्षूल्यरूप स्थानमें खेचरीसुद्रा स्थिर होती है | 

वर्याचक वेदान्तका परिशीलन करनेपर भी ऋतस्मरा- 
बाकी मासि नहीं हो सरती । उसके लिये ध्याययोगका ही 
क्षाश्षय छेना पडता हे | जव अन ब्रहदरन्ध्रमें विलीन हो 
जाता दे, तसी आस्मन्ान होता है, यानी ऋतम्सरा-प्रज्ञाकी 
पाप्ति होती है । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने भीमरूगवद्गीतामें 
कहा हे-- 

तेपा सततयुक्तानां अजता मीत्तिपुवंकस । 

ददासि छुद्धियोग त येव साइपयाल्ति ते ॥ 

वेषासेवाझुकम्पार्यंमहञ्ञान ` तमः । 

नाझयाम्यात्सभादर्टो ज्ञानदीपेन सास्वता ॥ 

( भीमद्भगवज्गीता १०। १०-११ ) 


“उन सततयुक्त और प्रेमपूर्वक उपासना करनेवाले 
भक्तीको में वह शुद्वियोग देता हूँ; जिससे वे मुझको प्रास 
होते दै | उनके ऊपर अनुग्रह करनेके ल्यि ही में स्वयं 
आत्सभावस्थ अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको दीसिमान्‌ 
शानदीपद्वारा नष्ट करता हूँ ।? भगवान्‌ ग्रपत्तियोगके उपासककों 
शुख्ियोग प्रदान करते हैं अर्थात्‌ ऋतम्भरा-प्रश्ञा प्रदान करते 
हैं। यही ऋतर्सरा्यजश्ञा ही झानदीप है। भगवानने निष्कामी 
भक्तको ही ज्ञानी एवं वोगी कहा दे । 'तेषां झाली नित्ययुक्त 
एकमरक्तिविशिव्यते ।! (७। १७) उन चार प्रकारवेउपासकॉमे 
भी नित्ययुक्त अनन्यप्रेस-भक्तिवाळा ज्ञानी ही उत्तम है| 

योगिवासपि रुवेबों. अदगतेनान्तरात्मना । 

अ्धावान्‌ सजते मो सां स में युक्ततमों सतः ॥ 
( शीपङ्गयवङ्गीता ६ | ४७ ) 
समस्त यागियोसं भी जो श्रद्धावान्‌ योगी युझमं लगे 
हुए अन्तरात्मासे उपासता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ 
मान्य है ।? 
“ेरण्डसंहिता? मं खेचरीमुद्राकी फलश्रुति इस प्रकार है-- 


fife 


होती दे । ऊभ्वरेता योगीछी दिव्य देको देखकर उसे 


* 


सइजमें ही पहचाना जा सकता हे । 
बाख्निच। ददते गात्रं न शोपयति सारुतः । 
म॒ देह बरूट्यन्त्यापो दशयेज् भुजङ्गमः ॥ 
( घेरण्ड० ३ । २७ ) 
“उस दिव्यदेह-प्रा्त योगीके गाको अग्नि नळा नहीं 
सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता 
और उसको सर्प काट नहीं सकता |? 


उध्वेरेता बनना, यही परवपदकी ग्रामिका 
उपाय है 

उपासक ज्ञानमागी हो, योगसागी हो अथवा भक्तिसागी 
हो) कितु उसको राजयोगके प्रथम सोपान 'भारणा१का प्रश्र 
छेना छी पड़ेगा । धारणाका परिणाम शयान भोर ४याचका 
परिणाम निर्वीज समाधि या निदिकल्प समाधि ही है । 
साधक जबतक अभिलषित योगके लाधनद्वारा “प्रत्याहार? 
सिदध नहीं करेगा, सवतक वह इस राजयोगका अनधकारी 
ही साना जायगा । प्रत्याहार सिद्ध हो आनेसे इन्द्रियां 
बञझवतिनी दो जाती हैं; अतः उनको विघभविसुख . करनेसें 
कठिनिता प्रतीत नहीं होती और सन श्री ध्येयाभिसुख बन 
जाता है। 'कठोपनिप्रदूःमें कहा दै--- 

फश्चिद्धी रः प्रत्यशात्मानमेक्ष- 
दृज्ूत्तचक्षरस्रतस्वशिच्छन्‌ 

(२।१।१) 

“जिसने अमृतत्वकी आकाङ्ला करते हुए इन्द्रियादि 
समूहको रोक लिया है अर्थात्‌ ध्यान करते समय वे।नमुद्रा 
लगाकर सबद्गारोंकी वंद कर दिया हैं; ऐसा कोई चीर पुरुष 
ही प्रागात्माको देख पाता है |? उस विरळ पुदपक्ो दी «धीर? 
कहा जाता ४) जो परभात्मप्राप्िके लिये असंख्य वर्षोत्तक 
भ्रद्धापूर्वक तपश्चयां करनेक्री क्षमता रखता दो । यही धीर 
पुरुष परमपदुकी प्राप्तिका अधिकारी होता हे । 
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तस्मात्रम्िन्द्रियाण्यादौ  नियम्य भरस्ंस । 
पाप्मानं प्रईद्धि होने शानविज्ञाननाशवण ॥ 
( क्रीमद्भगवद्गीता ३ । ४२ ) 


“इसलिये दे भरतर्षम | तू सर्वप्रथम हन्द्रियोंफो अधीन 


करके शान और यिज्ञानके घाती इस पापी कामको निश्चय 


पूर्वक सार |? इनद्ियोको अधीन करना--इसका अर्य हैः 
बहिमुंख इन्दियोंको अन्त्र करना । इसके लिये बर्षोतक 
योनिमुद्राका निरन्तर अभ्यास करना पड़ता ६ । योनसुद्रा 
गुदा? शिरन? नेत्र? कर्णः नासिका? मुख आर खेचरीम॒द्राह्मारा 
न्रद्वरन्भ--इन समस्त द्वारोंको बंद किया जाता है; तदनन्तर 
चित्तको अमध्यमं विलीन करनेकी चेष्टा की जाती इ | जव 
प्राण अति प्रवल होकर अपानको ऊभ्वंगामी दना देता है 
तब विष्रयनासना क्रमशः न्यून होकर अन्तमें सवदा नट हो 
जाती हे | तसश्रात्‌ शआतम्भरा-प्रशाकी उपलब्धि होती है । 
बही योगीकों परमपद्तक पहुँचा देती है | प्रपत्तिका उपासक 
हस ऋतम्भरा-प्रजाकों “ईश्वरानुगह? कहता है। उद्दीपन प्रात 
होते ही ब्रद्मचारीके मनमें कामवासना उद्भूत होती है ओर 
बह संयमह्ारा दमित नहीं हो पाती तो वीयपात होता ही 
है | दूसरे प्चमेंश ऊध्वरेता योगीके परिमार्जित तनमनमें 
दिषयवासनाका पुनर्जन्म ही नहीं होता--अधःस्रोता दे 
जीवाः । ऊर्ध्वरोदा दे । 


श्रीसद्धगवद्रीताके आठवें अध्यायके ग्यारह इलोकका 
तीसरा चरण दे---'णदिच्छन्तों श्रह्मचय चरन्ति ।? जिनको 
परमपदकी प्रातिकी अभिलाषा होती है उनके लिये ब्रह्मचर्यका 
परिपालन अनिवायं ही है | इसके ल्यि सुरपति इन्द्रको भी 
वर्षातक ब्रद्मतयंका परिणलन करना पड़ा हे । सथर्ववेदर्म 
कहा हे-'ग्रहाचर्यण तपसा देवा खत्युसुपाध्नव । -प्रक्षचर्यरूप 


तपसे देवोंने सूस्युको मार डाला।' 'मसेवांशो जीवलोके जीद 
भूत; सनातनः |? ( शीता १५ । ७ ) ८इस देहमें मेरा 


ही सनातन अंश--वीर्य जीवस्प है ।? “बीज सां सर्वभूतानां 


दिधि पाथ सवातनस । ( भीता ७ । ९०) | दे 


पाश! सम्पूण देतांका सनातन कारण--वीय्‌ मुझहीको जान |? 
 इनव्यनेते यह सिद्व दै कि यीर्यं विष्णुका खरूप है और 


ब्र्चयका परिपल्न विष्णुकी ही उपाउना है । 'शिवसंदिता'भें 


मगान्‌ शिवली अपना परियव देसे ह-अ विन्दः | तो 
अभ ला वीबंर्प ईँ । अदः अदाचम सज १रिपालन शिवकी ही 


प टा प्र | | “शतपथत्राह्मण'में कट] टे--म्यीस घे मर्ग; 


4] 
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बीई ही ब्रह्मा है ।? ( भर्गके कई अर्थ हैं--आत्मा) रिव | 
चैतन्यः ज्योति) सूरयः अग्निश प्रकाश इत्यादि | ) अत्‌ 
ब्रह्मदर्यका परिपालन हिरण्यगर्मकी ही उपासना है । स 
झतीका उपदेश हे--“या ऐवी सवे भूतेयु शक्तिरूपेण संस्थिता 
इससे यह फलित होता दै कि दाक्ति वीयरूप है | अतः अह. 
दर्यका परिपालन शक्तिकी ही उपासना दै | कठोपनिषद्‌ 
उपदेश है-- | 
र्ध्वसूळोऽवाकूशा एधोड्यत्यः रूनातनः । | 
तदेव शुक्र सदू तदेवाग्ृतसुच्यते । 
तर्प्रल्लोकाः श्निताः से तहु मस्येति कश्चन ॥ 
एतदू चे सत्‌ । | 
(२।३।१) 
“जिसका मू ऊपरकी ओर तथा शाखाए नीचेन 
ओर रैं, ऐसा यइ अश्वत्थ वृक्ष सनातन है। वही शुक्र है 
वही तझ है और वही अमृत कहा जाता है । सम्पूर्ण हो 
उसीम आशित है | कोई भी उसका उल्लडुन नहीं क 
सकता । निःसंशय यही वद्द ब्रह्म दै ।? अतएव अषा 
परिपाळन ब्रह्मोपासना है | इस उपासनासे सगुण 
ईश्वरके समस्त खरूपोंकी उपासना अनायास ही हे जाती है॥ 
ग्रस्चयं शब्दका अर्थ हे--'ब्रह्ममें गति करना |? | 
ब्रह्यवयका परिपालन करना एक बात है और ऊषर 
बनना यह दूसरी वात है | युवावस्था प्रात होतेह 
अझ व्यक्ति भी कामवासनासे चञ्चल हो उठता हे । इतन 
दी नहीं, पशु, पक्षी, जीव, जन्तु--ये सभी कामवासताकै 
शिकार बन जाते हैं | कागवासनाका निरोध दुष्कर दै। 
इस सवन्यापी कामकी परिधिमें सबीज समाधिका अम्यात 
करनेवाले योगी भी आ जाते हैं | 


योगमागंका सच्चा प्रारम्भ भोगस्थानसे ही होता है | 
इसलिये योगीका चित्त क्षित, मूढ और विक्षिप्त अवस्थाओँकी) 
आखेट वनता है । जब वह एकाग्र ओर निरोध अवस्था 
भूमिकार्म पदार्पण करता हे तभी कामवासनाको पराजि 
करनम समथ होत! दै | दिप्त, मूढ और विक्षि्त-ये ते 
अवस्थाएँ प्रभु-वियोगकी द्योतक हैं | उनका अन्तर्म 
सवीज समाधिमें होता हैं | एकाग्र और निरोधकी अव 
प्रभु-संयोगकी द्योतफ हैँ । उनका अन्तर्भाव 
समाधिमें होता है । ये पाचों अवस्थाएँ मङ्गलमयी दे | देव 
नारदजीने उसका संकेत संक्षेपमें इस प्रकार किया है 
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ध्ुज्ास्या सत्तो सचति, खप्यों अवसि, भारलारामो अवलि 1? 
€ घारदअक्तिसू्र ३ ) “जिस ( परम प्रेसरूपा भक्ति ) 
को जानकर भक्त उन्मत्त हो जाता है? जडीभूत ( मूढ ) हो 
जाता है और आत्माराम बन जाता है |? श्रीमदूभागयते 
तो इसका अनुपम? अद्वितीय और विस्तृत वर्णन सम्पा 
होता है-- 


भ्गण्वळू सुसद्वाणि एथाङ्ञपाणे- 
अन्म्रानि कर्साणि च यानि लोळे । 
गीतानि नामानि तलद्र्थकानि 
गायन घबिरूडजो.. विचरेदसङ्गः ॥ 
एवंघतः स्वग्रियनासकीत्या 
जाताजुरागो हुतव्ि्त उच्चैः ! 
इसत्यथों रोदिति रोति गाय- 
त्युन्मादवन्नुत्मति लोळयासः ॥ 


( ११।२। ३१९-४०) 

(भक्त चक्रपाणि भगवानके कल्याणकारक एवं लोक 
प्रसिद्ध अवतारं और कमाँको सुनता हुआ, उन गुणा और 
ळीळाओंका स्मरण दिलागेवाले नामोका ल्ज्जारदित गान 
करता हुआ संसारमें अनासक्त होकर विचस्ता हे | 
इस प्रकारका मत ग्रहणकर वह परस प्रियतम प्रसुके नास- 
संदीर्तनसे उनमें अत्यन्त स्मे हो जानेके कारण द्रवितचित्त 
हुआ, उन्मत्त-सददश कभी मुक्त हास्य करता दे, कभी आक्रन्द 
करता हे, कभी चीखता है; कभी उच्च खरसे गाने लगता हे 
और कभी बत्य करता है; ठोगोकी मान्यताओसे परे ही 
जाता है ।' 

भक्तः कभी उच्च खरसे गाने रगता हे? ऐसा जो 
इलोकमें कहा गया है उसका अर्थ बह करना चाहिये 
क्रि--'चह गान्धर्वग्रान अर्थात अनाहत नादोत्पत् गानकों 
उच्च खरसे गाने लगता दे !? उसी प्रकार इसी इलोकर्म कहा 
गया है कि 'कशी सृत्य करता है? उसका अर्थ भी यह करना 
चाहिये कि 'कभी खयंसू चृत्य करता है ।' उपयुक्त इंकोको्मे 
प्रपत्तियोगक्रे उपासककी पक विशिष्ट भदस्याका चणन्‌ किया 
गया है । विंतु यह ध्यान रडे हि ये सारी चेष्टाएँ पुष्हान्त 
स्याने भ्यानावस्थामे हो होती टॅ । यदि बे देए प्रकरे 
होने गा जायें तो यद्द जायया चाहिये कि उपासक योग- 
भ्रष्ट हो चुका है । इसकी ओर संकेत करते हुए भगवाच, 
भौकृष्णचन्द्रजीने श्रीमद्वगवद्वीताये, छठे अध्याय ध्यान 
योग अथवा आस्मसंयमयागमें का है-- 


इवरीसुद्राकी साधना 
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दार्यं मेवे गासुत्त विनाशस्तस्थ वियते । 
त हि कल्याणकृत्कश्रिदू दुरति तात गच्छति ॥ 
(६॥ ४०) 
हे"पार्थ | उस योगप्रष्ट पुरुषका न तो इस लोकमे और न 
तो परलोक ही विनाश होता दै; क्योंकि हे. प्यारे | कोई 
भी श्रेया्थी दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता है |! 
भर्योगी कहते ईँ--दिवोगर्म ही श्रोहरिका सम्पूण 
सामीप्य होता घे । उसमें जितनी तत्परता 
होती है, उतनी संयोगमें नहीं होती । अतः 
वियोग ही विशेष योग हे । संयोगके महासुखसे वियोगका 
महादु; अत्यन्त मधुर होता है । 
गोभी योगभरष्ट कयों होता है! 
योगभ्र्टताके कई कारण हो सकते हूँ; किंतु उसका 
प्रधान कारण सिद्धियॉंकी कामना अर्थात्‌ फ्लेच्छा ही दै | 
दक्षिणायनके मार्गमे सिद्धियाँ शोध मिलती हूँ । उपासक 
उनको पाकर अधिक लोडप होता जाता है | वे सब सिद्धियां 
लौकिक ही होती हैं; इनका फल संसारप्राति ही होता हे? 
प्रपत्तियोगका सद्या उपासक निष्काम भक्त ही होता दै? 
अतएव वह समीपस्थ लौकिक सिद्धियोकी ओर देखता ही 
नहीं है। उसको जो अलोकिक पिंढियाँ मिलती हैं? उनसे वह 
प्रोत्साहित हो उठता दे; क्योंकि उनके द्वारा उसके अन्तः” 
करणम स्नेह) श्रद्धा) ज्ञान तथा येय समृद्ध होते हैं और 
जटिल योग समस्याओंका समाधान हो जाता है। योग- 
ताका दूसरा महलका कारण अभद्रा, अपेयं और 
संशय दै । इसकी उत्पत्ति उपासकका वित्त उपासनामें 
लगता महीं और यदि यह क्रम दीघकालतक चलता रहता 
हे तो उपासना दी छूट जाती है । | 
ऊर्थ्यरता बननेवाळे पूर्णयोगीको ही राजयोगी कदला 
चाहिये | यद्द तो विदित दो दवी चुका दे कि निर्बीजञ समाधि 
सिद्ध होते ही उपासकको दिव्य शरीरकी प्राप्ति होती दै और 
अष्टसिद्वियोसद्वित सर्वज्ञता तथा खितप्रशता उपलब्ध 
हाती दे । ऐसा संत प्रभुका दी प्रतिनिधि होता हैं । इसको 
नश अपर ईश्वर भी कद दे तो अयुक्ति नहीं दोगी । दिब्य 
शरीरकी प्राप्ति किसको और केसे होती देश उसके लिये 
श्रीयोगिराज गोरक्षनाथजीने 'गेरदपद्धति! में कहा है-- 
स पुन्वविधो बिन्दुः पाण्डुरो लोहितस्तथा ! 
पाण्डुरः शुक्तसित्याहुळोहिताख्यो महारजः ॥ 
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न्दूरम्षसंक्राक्चं नाभिश्थाणे स्थितं र्षः । 

शशिस्थाने स्थितो बिन्दुस्सदोरेफ्यं सुदुलेभस्‌ ॥ 

बिन्दुः पियो रजः शक्तिन््रो विन्द रञो रिः ! 

अनयोः संगसादेव प्राप्यते परमं पदस ॥ 

वायुना घक्तिवारेण प्रेरितं तु यदा रज: 

याति विन्द्ोः सहैकत्वं अवेद्यं वएश्यत्तः ॥ 
(१। ७१-७४) 


“वह बिन्दु दो प्रकारका होता है--एक तो जिसको 
“शुक्रः कहते हैं वह) जो ( पीलापन लिये हुए ) इवेतवर्ण 
होता है; दूसरा जिसको महारज कहते हैं वह, जो रक्तवर्ण 
होता है | हिंगुलके प्रसहा रज नाभिमण्डलमे तथा बिन्दु 
चन्द्रमाके स्थान श्रूमध्यमें स्थित रहता है | इन दोनोंका 
ऐक्य अत्यन्त दुभ है। बिन्दु शिव तथा चन्द्र और रज 
शक्ति तथा सूर्य है। इन्हींकी एकतासे परम पद प्राप्त होता 
ह । शक्तिचालिनीसुद्राद्वारा प्रेरित अपानवायुसे जब रज 
बिन्दुके साथ सम्मिश्र हो जाता दे, तब उपासकका शरीर 
दिव्य हो जाता है |? 


यह पूछ वेशामिक्त सत्य हे । जव अपानदायु अति 
प्रबळ होकर शुक्रधरा नाडीमें उद्‌नूत हुए बीर्यको उध्वंगामी 
बना देता है, तव योगीको भलतपान करनेके लिये झु 
भवसर सम्प्राप्त होता हे ! यह क्रम वर्षोंचक 'चळता है | 
अन्तर्मे उस अर्तहारा दिव्य शरीरका निर्माण होता है । 
जिल प्रकार खी-पुरुषे रजवीयंके संयोगसे पुक नवीन दारीरकी 
उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार योगीके अपने ही रज-पीर्यकरे 
संयोगे एक नवीन शरीरका निर्माण होता है । बह शरीर 
खरीके गर्भले उत्पन्न नही होता, अतः इसको अयोनिज दा 
दिस्य कद्दा गया हे 1 संद शोज्चानेश्वरजी सहारायने 
` ज्ञानेश्वरी भगवदूगीताके छे अध्याय ध्यानयोग ड 
आरत्मस्यमयोगमें उसकी विशद समीक्षा छी ह । 


त्याः; 
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भगवान्‌ शिवलीने “शिवसंहिता? में कहा है--- 
रसनां प्राणसंयुर्ह पीडयानं विचिन्तयेत्‌ । 
न तस्य जायते खत्युः सत्यं सत्यं सयोदियय ॥ 
पुदसस्यासघोरेन झासदेदौ द्वितीयः । 
न छुघा न तृषा चिदा तेव सूच्छो प्रजायते ॥ 
धनेनेद विधामेन गयोगेन्द्रोऽवनिमण्डरे । 
अच्त्‌ स्वच्छदृूछारी च शवोपत्परिवजितः ६ 


न बस्य एुरराटतिमोदते ख झुरैरपि। 
युग्यपापैने छिप्येत होलदाचरणेन सः ॥ 
(३। ८०-८३) 


“हे पार्वती | जो योगी जिद्वाको प्राणसहित पीडित करके 
उसको ब्रह्मरन्भ्रमं घ्यानसंयुक्त स्थिर करेगा, उसकी मृत्यु न 
होगी, यह मेने परम सत्य कहा है | इस प्रकार खेचरी- 
मुद्राके सम्यक्‌ अभ्याससे वह योगी दूसरा कामदेव बन 
जायगा और उसको क्षुधा; तुषा, निद्रा और मूर्च्छां कभी न 
उत्पन्न होगी | इस विधानसे योगी संसारे समस्त दुःखासे 
रहित होकर स्वतन्त्र हो जायगा और वह इस आचरणद्वारा 
पुण्यपापसे छिप्त नहीं होगा; न फिर संसारमें उसका जन्भ 
होगा तया देवाके साथ आनन्द करेगा |! 

भगवान्‌ भरीकृष्णचन्द्रने सत्य ही कहा ऐ--'सदूमक्का 
यास्ति सासपि ! (२॥ २३ ) मेरे भक्त मुझहद्दीको 
आस शोते दँ ।! अपने स्थानी विशिष्टता बतळाते हुए 
भगवान्‌ कहते ४६---- 

भ तदू सासयते सूयां न शक्षाक्षे न पावकः | 
थत्र सत्वा न निवतन्ते तदाम परभं॑ मम ॥ 
( भीमझ्गवःरीता १५ । ६ ) 
६ जिस स्वयं प्रकाशमय परमपदको न सूयं प्रकाशित कर्‌ 
सकता हन अ ग्नि ही; जिसको पाकर योगी फिर संसारमें 
गह आत हैं) वही मेरा परम धाम है |? 


Teta 








भजनको मान रे । 


हरिःभजन करो 


ह सतः हरि 


कं पद नयन द्यि दरसन करनेदो दिये | 
© वन दिया एरियुन शाने, हाथ १५ उ भ रेषा ६४ 
Se न कडत कतीर सुता 35? पथ दिये कर दाल रे। ४ 
क कर बि | | लिपजत खानरे॥ “४ 
) ह क कबीर ६ 
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( रेर्क---्ीरामप्यारेजी मिश्र एम्‌० ए० ( संरकुत़ तथा हिंदी ) व्याकरण-शालाचार्य, साहित्यरत्न ) 


ऐदिक-आसुष्मिक उभवलोकहितकी इष्टिसे भारतीय 
विचारकोंने जिन कर; उपासना तथा ज्ञानसागोका अन्वेषण 
किया दै, उनमें आत्यन्तिक कस्याणकी प्राप्ति ज्ञान ( अद्वैत 
आत्म-ञ्चान ) से दी होती है| उपासनायुक्त विद्दित कर्मोके 
कर्ताको अचिमागसि ब्रह्मलोकका अधिकारी कहा यया है। 
जो व्यक्ति निषिद्ध कर्मोका त्याग कर समस्त शुभ कर्माके 


द्वारा देवताओंका विज्ञानपूर्वक्ष अनुट्ठान करके देवयान 


मार्गसे ब्रह्मलोकको प्रात करनेकी चेष्टा करता है। वह 
उपासनारहित केबळ कर्म करनेवाले ( धूमादि सार्गले 
चन्द्रछोक प्रास करनेवाले ) व्यक्तिसे तो उत्तम देँ, फिर 
भी इन दोनों सागसि आत्यन्तिक पुरमार्थकी प्राति नहीँ 
दती । जो आत्मज्ञानसे रहित दूँ, अन्याधीन ६ उन! 
शीण होनेवाळे लोक प्रा्त दोते हैं। किंतु भात्मज्ञानी 
खराट होता है । कर्मकाण्डी पुण्बलोक सात्र पाते ई-- 
'छ्लीणे पुज्ये मत्यंळोळं दि्न्ति | --एण्य { अजित ) के 
क्षीण होनेपर वे पुनः मृत्युलोकमें जन्म छेते हैं? तथा 
अनि अमुतत्वको प्रास करते हैं । जीवके सुमा 
सळ, विक्षेप तथा आवरण--ये तीन व्यवधान हें । इनमेंसे 
अन्तःकरणके सलिन-संस्कारजनित दोषोकी निवृत्ति 
( मलापहरण ) निष्काम कर्मते होती है। विक्षेप या 
चित्तकी चश्चलताका विनाश उपासनासे होता है आर 
आवरण या खरूप-विस्मृतिका विनाश शानसे सम्भव हे | 
इस प्रकारके ज्ञानीको किसी देवयान या पितृयानकी 
अपेक्षा नहीं रद्दती । उसे तो यहाँ ही शरीरके तत्तवोंक्ति लीन 
होनेपर केवल्य-प्राप्ति दो जाती दै । आत्मशानसे आत्मामे 
खमावसे ही आरोपित कर्ता, कारक? क्रिया आर फलगेदकी 
निवृत्ति होती देः किंतु उपासना किटी शाल्नोक्त आलम्बनकों 
ग्रहण कर उसमें विज्ञातीय प्रतीतिसे अव्यवहितर सदश्च 
चित्तवृत्तिका प्रवाह उत्पन्न करती हे । चित्तशुद्विद्वरा 
वस्तुतत्त्वकी प्रकाशिका दोनेसे अभ्युदयकी साधनभूता 
ब्रद्यसे सम्बन्ध रखनेवाली, कर्मफलकी समृद्वि-फलदात्री 
तथा मनोवृत्तिरूपा दोनेके कारण उपासनाएँ अश्यविद्यारे 
योग प्रदान करती हैँ । साधारण पुरुषाँक्रा मन कर्माम्यासमे 
इढ़ रहता हे | उनके लिये कर्म त्याग कर उपासनामें 
चित्त लगाना कठिन हे। ऐसे ही छोगोंके ल्यि कर्माड 





सम्बन्धिनी “उद्भोथ-विच्याःकी उपासनाका श्रुतिम निर्देश 
किया गया है । 

साधारण लोकम ४ वेद्‌, ६ वेदाङ्ग ( शिक्षा, कल्प; 
निरुक्त; व्याकरण, छन्द तथा ज्योतिष ) मीमांसा, न्याय 
धर्मदा तथा पुराण--इन 'चवु्दशा या आयुर्वेद; घनुवेंद 
गान्धर्वयेद्‌ तथा अर्थशाञ्जको ओर मिलाकर अष्टादश 
विद्याओंम ही समस्त वाड्मयका समावेश कर छिया जाता 
है | यथा-- 

अङ्गानि पेद्धत्वारो.. मीमोसान्ययतरिस्तरः । 

धर्मशासं पुराणानि विद्या दोंताश्चतुदंशा ॥ 

आदुर्वेद्रो घनु्ेदो गान्ध्देइसेतरि ते यः । 

अर्थदं चतुर्थ च विद्या ाशावुष्लेय वाः ॥ 

मननशील अध्ययनका संस्कृत काव्यो, नाटका 
विशेषतः वास्मीकीय रामायण तथा महाभारतके अनुशीळनसे 
उंजीदनी) प्रतिस्मृति, आवर्तिनी; बळातिबलाः अनुस्मृति 
तथा चाक्षुषी ग्रति विद्याओंसे परिचित दो जाता हे । 
किंठ वैदिक तथा ओपनिप्रदिक ज्ानपरुपराम कुछ 
विलक्षण विधाओंका निर्देश हे, जो ब्रह्मविद्यामे सहायक 
ईं । इनमें उद्गोथबिद्या, मधुविया, अशभिविद्या तथा 
शाण्डिल्यविद्याका विशेष महत्त दै । इन विद्याअंमि भी 
रसतमत्व> आति तथा सम्चद्धि शुणाँसे युक्त होनेके कारण 
“उद्वीथ-बिद्याःको उपासना करसांड-सम्बन्थिनी दोनेके 
कारण भी सर्वजनट्वदयाह्वादिनी मानी जाती है । झुनकके 
पुत्र अतिधन्वाने उद्रशाण्डिल्यस उद्गीथा महत्व बताकर 
कहा था-- 

“त्वत्त णुनं ्रयाजद्भुद्गीणं वेदिष्यन्ते परोवरीयो 
ऐम्यस्तावदस्मिल्ळोदे जीवन अविष्यति ।? 

( छान्दोग्य उप० १।९।३) 

“अबतक सेरे वंशज इस उन्गीथको जानेंगे; तबतक 
इस लोकमें उनका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृश्‍तर होता 
जायगा ।? 

आगेकी भुतिमे ऐसा निर्देश है कि पूर्वकालिक 
परम भाग्यद्याळी पुरुषोंकों ही इस लोक तथा परळोक 
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दोनोंमें उत्कृष्टतर जीवनकी प्राति उद्गीय-उपासनासे होती 
है | उत्कृष्ट जीवनके क्रमिक विकासरूप दृष्ट एवं ब्रह्माकाश- 
पर्यन्त विशिष्ट छोकविजयरूप अदृष्ट---उभव फलॉकी प्राति 
होनेके कारण ही प्रजापतिके पुत्र देवोने असुर-विनाशके लिये 
८उद्गीथः-उपासनांका अनुष्ठान किया था। अङ्गिरा, बृहस्पति, 
अपास्यके अतिरिक्त दल्भके पुत्र दाल्म्य “बकर? ग्राणस्वरूप 
उद्गीयकी आध्यात्मिक उपासना करनेवालमें प्रमुख माने 
जाते हैं। भ्रुति माध्यम) रत्समद, विश्वामित्र, वामदेव 
तथा अत्रि भी उद्गीथके उपासक थे | 
'छान्दोग्य-उपनिषद्‌?के निर्देशे प्रतीत होता है कि 
शिलक) दाल्भ्य तथा क्षत्रिय प्रवाइण उद्गीथ-विद्यामे अत्यन्त 
निपुण थे । सर्वशकल्प उपसि जानभुति तथा केकयको 
भी उद्गीथ-उपासना अवश्य ज्ञात थी । उद्गीथ-उपासना 
आत्मविषयिणी दै। उसकी आधिदैविक उपासना बुद्धि 
समाहित करनेके ल्यि की जाती है । उद्गीयका उपासक 
अन्नवान्‌ हो जाता हे । उसकी जठराग्नि उद्दीस रहती है । 
उङ्गीयक्रा उपासक उसीमें प्रविष्ट हो तदाकार होकर 
अभय तथा अमुत हो जाता हे। कोषीतकिने उद्गीथकी 
उपासनासे पुत्र तथा उसके पुत्नने अनेक पुत्र प्रास किये 
थे | उपासक जिन-जिन कामनाओंकी कामना करता है 
उनको तथा मनुष्य-जीवन-सम्बन्धी समी भोगोंकी भी प्राप्ति 
“उन्गीय’-उपासनासे होती है । 
| 'उद्गीयःमक्तिः नामका “सामवेदःमें स्तोन्रविशेष होने 
पथा “कार उसका एक अङ्ग होनेसे उद्गीथ ७#कारको 
कहते हैं| इसी प्रकारका निर्देश (छान्दोग्य उपनिषद्‌ के 
अध्याय १ खण्ड १ के प्रथम मन्त्रम है-_ 
[ 
'ओमित्येतदक्ष 
_ रो । सोमित्ति झन्रायति 
"ओम्‌ ( ३% ) यह अध्वर उद्गीथ हे; 
करनी चाहिये | उद्गाता ह आक 
सामगान करता है | उस उड्गीथःउपासनाकी व्याख्या 
रे) फळका विवेचन किया 
| “यूह | 
` आदिके समान धि साति पिय नाम है। भूति 
क परमात्माका प्रतीक है | इस प्रकार 
= प्रतीक उमयरूपमें [नाका न 
उप उत्तम 


तथा दानरूप कमो 


) ` शान हे | समी बप, कमे, सामाय 
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(फा उच्चारण करनेसे कार्यारम्भ करना श्रेयस्कर 
माना जाता दै । उद्गाता ॐ? इस अद्षरते आरम्भ करके 
उद्घान करता दै-इसीलिये कार उद्गीथ है। ५७“कार'को 
सर्वोत्तम तत्त्व माना जाता दै | 


पुणा भूतानां प्रथेची रसः पुथिः्या आपो रसः | 
अपामोषधयो रस ओपधीनां पुर्या रसः एए्बस्य बाग्रसो वाच 
घऋग्रस ऋचः सास रलः सास्न उद्बोधो एसः ॥ 


( छान्दो० १। १।२) 


“धूता ( चराचर ) का रस प्रथिवी दै, ( उसासे 
जगतूकी उसत्तिःस्थिति हे तथा छयका स्थान भी वही 
ई ) | एथिवीका रस जळ है; जळका रस ओपधियाँ हैं | 
ओषधियोंका रस पुरुष दै | पुरुषका रस वाक्‌ है; वाकका 
रस ऋक हे, ऋकका रस साम और सामका रस उद्दीय 
( ७% ) है |? 

क ओर प्राण क्रमशः ऋक और सामके कारण है । 
सि वाकूको “ऋक्‌? तथा प्राणको “सामः कहा जाता 
६ । ॐ“कारके उभयरुप होनेसे उसकी उपासनासे सस्पूर्ण 
शक्‌ एवं सामक्री उपासनाकी ग्रात्ति होती है। ॐ्कारका 
उपासक उसके गुणोंसे युक्त हो जाता है। यह अनुसति- 
छूचक अक्षर है। मनुष्य ॐ कहकर ही किसीकों कुछ 
अनुमति देता है | अनुज्ञा ही समृद्धि है | इस प्रकार ब 
निश्चय ही समी कामनाओंको समृद्ध करमेवाला द । 
( छान्दोग्य उपनिषद्‌ अध्याय १, खण्ड १, मन्त्र ४-८ ) 
ड वेदिक कर्म इसी (>? अक्षरकी पूजाके लिये किये 
जाते हैँ । “कठ उपनिषद्‌’मे भी को वेदसार, ब्रह्म तथा 


भेड आळम्पन माना गया है-- 
सवे चेदा यत्पदसामनन्ति 


तपांसि सर्वाणि प्द यद्गदुन्वि ; 
तो घ्चर्य चरन्ति 
वत्त पद्‌< संग्रहेण बरचीम्यो सित्येलत्‌ ॥ 
( क5० १। २। १५) 


यमने नचिकेतासे कद्दा--‹सभी वेद्‌ जिस पद्क्रा बर्णन 


>! तपा 
करते हैं; सभी ताको जिसकी प्रापिका साधन कहते हैं, 


जिसः इच्छासे € 
के मते ता pn हळ न्या. 
यही है |, पदको कहता हूँ | वह पद ७% 


 CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





संख्या २ ] 


उद्बीय-विद्या 


७३२ 








पुतद्धयेवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम्‌। 
पुतद्धयेताक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
(कठ० १।२। १६ ) 
८७: यह अक्षर ही ब्रह्म दै, यह अक्षर ही पर है | 
इस अक्षरको द्वी जानकर जो जिसकी इच्छा करता है 
वही उसका दो जाता है ।! 
श्रमे तद/लम्बनं 
ज्ञात्वा 


पुतदालम्त्रनं 
पुतदारूस्बनं 


प्रस्‌ । 
ब्रह्मलोळे महीयते ॥ 
(कठ० १।२।२१७) 
‹४/कार ही श्रेष्ठ आलम्बन दै । यही पर आलम्बन दै । 
इस आलम्वनको जानकर पुरुष ब्रह्मलोकमें मदिमान्वित 
होता हे ।! 
श्रीमद्धगवद्गीतामें स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने “कारको 
ब्रह्मश प्रगव तथा आत्मस्वरूप बताकर यज्ञ) दान) तप; 
क्रियाके आरम्मर्मे >“कारके उच्चारणका विधान किया 
है। यथा-- 
ओमित्येकाक्षरं प्रह  बज्याहरन्मासमनुस्मरच । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
( गीता ८। १३) 
“जो पुरुष ७ इस ब्रह्मस्वरूप अक्षरका उच्चारण करता 
हुआ उसके अर्थस्वरूप मेरा चिन्तन करता हुआ शरीर 
छोड़ता है? उसे परमगति ग्रास होती है | 


रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि शाासुर्ययोः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृपु ॥ 
(गीता ७। ८) 
भरीकृष्णने जल आदिमे अपनी ब्यापकताका वर्णन करते 
हुए अर्जुनसे कहा --'हे अर्जुन ! जलम में रस हूँ । चन्द्रमा- 
सूर्यमें प्रकाश हूँ | सम्पूर्ण वेदोमें प्रणव 3“कार हूँ । आकारमे 
शब्द एवं पुरुषामें पोरुष हूँ | 
इससे उद्गीथ 3“कार या प्रणव तथा ब्रह्मकी उपासना 
ही युगान्तरमें सूद्ष्मसे स्थूळ होकर निराकारसे साकार कृष्णो- 
पासनाके रूपमे विकसित हो गयी, ऐसा प्रतीत होता दै । 
पिताइमस्य जगतो माता भाता पितामइः। 
वेद्यं पवित्रमोक्कार ऋफ्साम यज्ञरेव च॥ 


(गीता ९ । १७ ) 


फरवरी ५-- 








“इस सम्पूर्ण जगतका पिता, माता; धाता, पितामद्द तथा 
जाननेयोग्य पवित्र ओङ्कार, ऋक) यज्ञः तथा सामवेद्‌ भी 
में द्वी हूँ!) 

इसी प्रकार “गिरामस्म्येक्रमक्षरम!ः में भी भरीकृप्णने 
अपनेको अकार कदा दै । 

3>कारकी वाक्यरूप एवं वर्णरूप उपासना की जाती 
है । >“का उच्चारण कर द्दी अध्वर्यु आश्रावण, होता शंसन 
एवं उद्गाता उदूगान करता दै | इस प्रकार तीनों वेदोंकी 
क्रियाओंके प्रारम्भ होते हैं । इन कर्मोसे द्वी ( यज्ञद्वारा ही ) 
वर्षा होनेसे ब्रीहि, यवादि उत्पन्न दोनेसे सरव-मूल भी यही 
अक्षर माना जाता है । 

देवो ( प्रजापतिके पुत्रों ने असुरविनाइाके लिये क्रमशः 
नासिक्य-उन्गीथश वाच्‌-उद्गीथ, श्रोत्र-उद्गीथश मन-उद्गीथकी 
उपासना की थी; किंतु असुरोने क्रमशः दुगन्धि। अवृत) 
अदशेनीय, अश्रवगीय, असंकल्पनीय बनाकर दूषित कर 
दिया था; किंतु मुख्य प्राणके समक्ष असुर विनष्ट हो गये थे | 
इसीलिये उद्गीथकी उपासना मुख्य प्राणरूपमें अङ्गिराश बक 
आदिने की थी | यह आध्यात्मिक आत्मविप्रयिणी 
उपासना थी । 

आधिदैविक उपासनामें सूयंको उद्गीथ कहा गया है। 
प्राण एवं आदित्यमें अभेद माना गया है । दूसरे प्रकारसे 
आध्यात्मिक उपासनामें ब्यान दृष्टिसे उद्गीथकी उपासना 
करनी चाहिये--णेसा निर्देश है । इसी क्रममें उत्‌ ( प्राण )। 
गी (बाणी):तथा थ ( अन्न ) की उपासना उद्गीय-उपासनासे 
स्वयं सिद्ध दै । चयो, आदित्य तथा सामको “उत्‌? अन्तरिक्ष) 
वायु तथा यजुको “गी? एवं पृथिवी, अग्नि एवं ऋकको 
*थ? मानकर उपासना करनेवाला अन्नवान्‌ उद्दीप्त जठराग्निः 
वाळा दो जाता दै । | 

वेदोंकी अपेक्षा उनके सूक्ष्मरूप 5“कारका महत्त्व बताते 
हुए कहा गया है कि देवाने मृत्युके भयसे ( असुरोंसे 
डरकर ) त्रयीविद्याम प्रवेशकर मन्त्रोसे अपनेको ढक लिया; 
तब भी असुराने उन्हें देख लिया; किंतु जब वे 3-“में प्रविष्ट 
हो गये थे तव अभय और अमृत हो गये । असुर उनका 
कुछ भी अहित न कर सके । “इसी प्रकार विद्वान्‌ होकर 

जो इस अक्षरकी उपासना करता दै इस अमृत ओर अभय- 
रूप अक्षरमें ही प्रवेश कर जाता ओर देवोंके समान अमर 
हो जाता है?-- 
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स य एतदेव विद्वानक्षरं प्रणौत्येतदेवाक्षर स्वरमसृतस- 
भयं प्रविशति तत्मविश्य यदृस्॒ता देवास्तदस॒तो भवति । 
(छान्दोगय० १।४।५) 
ओङ्कार, उद्गोथ और आदित्यमें अभेद मानकर 
उद्गीथ-उपासनाका उपदेश है । आधिरैविक उपासनामें 
उद्गीयदेवके ऋक्‌, साम दो पक्ष माने गये हैं | जिनमें 
एथिवीः अन्तरिक्ष) द्यो, नक्षत्र एवं आदित्यके ञुक्ळ वर्णको 
ऋक्‌ एवं अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा और आदित्यके 
कृष्ण इयामलवर्ण ( जिसे समाहित पुरुष ही देख सकते हैँ) 
को साम मानकर उद्गीथ-उपासनाको अति व्यापक रूप 
दिया गया है | इस प्रकार उतूदेव ऋक्‌ साम दो पक्षोबाळा 
परोक्षप्रिय है | बह आदित्यलोकसे परे, उसका शासक और 
धारणकर्ता भी है | यह उन्गीयका देवताविषयक रूप है | 


आध्यात्मिक उपासनामे--वाक्‌, चक्षु, भोज तथा नेत्रः 
गत शुक्ल वणो ऋक तथा प्राण, आत्मा, मन तथा नेत्र- 
गत कृष्णवर्णको साम माना जाता है | वस्तुतः आदित्यगत 
एवं नेत्रगत पुरुष दोनोंको हिरण्मय पुरुषके रूपमें 
उद्गीथ माना गया है। उपासक आदित्यान्तर्गत ज्योति-पुरुष- 
की उपासनासे आदित्यछोकसे ऊपरके लोक तथा देवोंके 
भोगोंकी और नेत्रगत पुरुषद्वारा मनुष्यसम्बन्धी भोगोंको 
प्रात करता है | 

प्रवाहणने शिळक एवं दाल्म्यसे उद्गीयसम्बन्धी प्रश्‍न 
पूछा था | उसके उत्तरमें शिळक एवं दाल्म्यके प्रश्‍नोत्तरांमे 
क्रमसे सामकी (प्रकरणवद्यात उद्गीथकी ) गति (आश्रय) उत्तर 
क्रमसे--स्वर; प्राण, अन्न, जळ, वह लोक--( खगं ) को 
दाल्म्यने बताया था | शिळकने उसे अप्रामाणिक मानकर, 





` कल्याण 
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इस लोकको भी ।अन्तवान्‌? मानकर उद्गीथका आश्रय 
होनेसे निषेध कर दिया था | 


प्रवाइणकी इष्टिसे उद्गीथका आश्रय आकारा है । वही 
सवंभूताश्रय है । आकाश शब्दसे परमात्मा विवक्षित है । 
सम्पूर्ण भूत--तेज, जळ, अन्न इस क्रमसे आकाशसे उपपन्न 
होते हैं | प्रलयमें विपरीतक्रमसे उसीमें बिळीन हो जाते हैं | 


अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि 

ह वा इमानि भूतान्याकाशादेच ससुत्पद्यन्त आकाश ्रत्यस्तं 
यन्त्याकासो क्षेवेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌ । 

( छान्दोग्य० १। ९।१) 


शिलकने कहा, “इस लोककी क्या गति है ? इसपर 
प्रवाहणने उत्तर दिया--'आकाश; क्योक ये समस्त भूत 
आकारासे ही उत्पन्न होते हैं | आकाइामें ही लयको प्रात 
होते हैं | आकाश ही इनसे बड़ा है। अतः आकाश ही 
इनका आश्रय है | 


इस प्रकार उद्गीथ या 3“कार-उपासना ही प्राण, 
आदित्य प्रणव एवं आदित्यान्तर्गत पुरुष या चाक्षुषपुरुष- 
के रूपमे विभिन्न क्रमांमें प्रतिष्ठित हो गयी । कका आश्रय 
शब्दाय आकाश भी सिद्ध है । इसी उद्गीथ-विद्याकी 
उपासनाने कालान्तरमें गायत्री एवं शब्दब्रह्मकी उपासनाको 
उत्पन्न किया | उपनिषद्के प्रतीको एबं रूपकोके रहस्यको 
हृदयङ्गम करनेके पश्चात्‌ ही उद्गीय-उपासनाके तर्त्वो- 
की संगति लगती है । आज इम उपनिषद्की भाषासे 
अपरिचित हो रहे हैं | इससे राष्ट्रकी बहुत क्षति हो रही है। 
इस सात्त्विक उपासनासे व्यक्ति विकासकी परम सीमा सहज 





सामका आश्रय इस छोकको बताया था, किंतु प्रवाहणने ही प्राकर जागतिक कोलाहलॉसे दूर हो सकता है। 
. अपने कारको कोई नहीं देखता 
भेको धावति स च धावति नी सर्पे शिखी धावति 
व्याघ्रो धावति के विधिवशाद्‌ व्याधोऽपि तं धावति । 


स्वस्वाहारविहारसाधनविधौ से 


` मेंढक दौड़ता है, उसके पीछे ( उसे खा जानेवाला ) सपं दोडता 
. देवात्‌ सिंहके पीछे व्याध ( शिकारी ) दौड़ रहा है | इस प्रकार अपने भोजन ओर बिहारकी 


= दे सै एर पेढे जो चोटी पकड़े हुए काळ लमा हे, उसे कोई नहों देखता । 


कचधरः 


व्याकुलाः 
केनापि नो हृश्यते ॥ 

पीछे मयूर) मयूरके पीछे सिंह ओर 
हारकी सामग्रियोंके पीछे सभी व्याकुळ 


OES 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ooo DS या पहाव्ययाम्यकाव्या Sms, 


श्रेयस्‌ ओर संकल्प 


( लेखक-श्रीआचाय सवें ) 


देह्दाध्यासका निराकरण त्यागयुक्त वेराग्यके अभ्यासके 
द्वारा किया जा सकेगा | अन्तःकरणकी उत्तम प्रक्रियामें जो 
विजातीय संस्कारगत दोपके कारण बाधाएँ प्रसूत होती हैं वे 
इसील्यि हुँ; क्योंकि देदास्मभावके विसर्जनका ब्रिधिवत्‌ 
अभ्यास शेशवसे ही नहीं किया-कराया गया । 


( १ ) चित्तकी शुद्धि ओर त्याग 


त्याग अथवा झुद्धिका भाग यद्यपि आजकल प्रायः 
दर्शनकी भाषामें उपदिष्ट हे, जिसे कतिपय धर्मके उत्तम 
व्याख्याता भी ( निषेधपरक होनेके कारण ) आधुनिक 
परिस्थितिर्योमे “जीव? के द्वारा अतिशय कठिनतापूर्वक वरणीय 
मानते हैं | उनका कथन है कि “दर्शन? निषेधके तथा धर्म 
विधिके निकटस्थ है; क्योंकि दर्शनकी कुल व्याख्याएँ-- 
मानवीय अथवा आध्यात्मिक हैं, जब कि धारण करनेयोग्य 
वस्तु ( धर्म ) केवळ आधिदेविक उपलब्धि है, जिसतक 
भोतिक एवं आध्यात्मिक दार्शनिकोंकी पहुँच नहीं | वह मात्र 
अधिदेवोंका विषय हे । हम इस ऊद्दापोइमें न पड़कर एक 
दूसरी ओर संकेत करना उचित समझते हैं | बह है--चित्तकी 
निमटता । चित्त यदि शुद्ध न हुआ'` `°" 'उसमें संस्कार- 
वृत्ति, स्मृति आदिका कूट ( 2९६७९ ) रहा तो देहात्म- 
भावका विसर्जन क्योंकर हो पायेगा ! देहात्मभाव जबतक है; 
तबतक तो केवल विकल्प-ही-विकल्प हैः" * 'संकल्पका 
ठहराव कहाँ ? फिर 'रिव-संकल्प'की तो बात-ही-बात 
रहेगी । चित्तकी वृत्तियोंका नियन्त्रण भी ५चित्तकी 
शुद्धि) की अपेक्षा रखता है; क्‍योंकि नियन्त्रणसे भी 
उत्तम स्थिति तो यह है कि चित्त सुस्थिर हो। उसमें 
किसी भी प्रकारकी बवरृत्तियोंका उदय ही नहीं होना 
चाहिये । वह प्रशान्त एवं आत्मामें रमणशील हो, देहमें 
नहीं | इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग देहात्मभावके 
निराकरणका हमारा जाना-पहचाना नहीं है | 


( २ ) ग्रेयसका क्षेत्र 
गीताके सोलहव अध्यायमें जो ( अनेक प्रकारसे ) 
आसुरी सम्पदाको छोड़कर ( देहात्मभावसे विरत हो ) श्रेष्ठ 


देवी-सम्पदाके शास्त्र-सम्मत मार्गको अपनानेकी बात कही 


गयी हे, उसका कारण भी हमें यही प्रतीत होता दै कि 
देहमें आत्ममाव जबतक रहेगा, तबतक देवी-प्रगति, 
कल्याण आदि साधन न हो सकेंगे--मोक्ष तो दूरकी 
बात हे | 'मोक्ष' ही मानवका स्वधम है `" "`" ( और ) 
धर्म तो आधिदेविक है। उसकी सिद्धि दार्शनिक ऊहापोह 
( प्रशाविहीन अन्ध-दार्शनिकता ) द्वारा कदापि सम्भव नहीं | 


“संकल्प? बिना मनुष्यका स्वघम-पालन सम्भव नहीं और 
चित्तकी शुद्धिके बिना प्राणी संकल्पवान नहीं हो सकता | 
शुद्धि कदाचित्‌ त्याग बिना सम्भव न हो | इस प्रकार 
श्रेयस्‌ सहज होते हुए भी दार्शनिक ऊहापोहद्धारा जटिल 
बना दिया जाता हे जिसे धारण करना सम्भव केसे हो ! 
अतएव वह धर्मकी ओर नहाँ, किसी अन्य भ्रामक तत्त्वकी 
ओर ठेलता हे | सर्वत्र भगवानको अनुभव करनेकी बात भी 
दानिक अधिक दै, आधिदैविक अत्यल्प | मनुस्मृतिकी 
भाषा भी विधि-निषेधकी भाषा होनेसे उसका धर्मके क्षेत्रमें 
उतना ऊँचा स्थान नहीँ जितना किं “श्रुति? का | यही बात 
पाराशर, याशवल्क्य आदि अन्य स्मृतियोंके विषयम भी 
कही जा सके तो आश्चर्य नहीं | 

आजके दुबंल हृदय, अशुद्धचित्त मनुष्यमें विधि- 
निषेधकी भाषाको गहराईसे पचाकर जीवनमें उतारनेकी 
( वस्तुतः ) क्षमता नहीं रही । अतएव; अब दर्शनकी भाव- 
भूमिसे ऊंचा उठाकर लोकमानसको दृद्तापूचक “धम में 
स्थिर करनेकी ही उपयोगिता है | धर्म ही प्रधान है | उसके 
अतिरिक्त कुछ दाशनिक ऊहापोह मनुष्यको प्रेयसके क्षेत्रमें 
घसीटती है और वहाँ उसे मॉजने-सँवारनेका उपक्रम करती है | 
मनुष्य अनेक प्रकारके अभावोंसे ग्रस्त एबं उत्पीड़ित है। उसे 
व्यावहारिक समाधान बताना चाहिये--जेसे महात्मा गाँधी, 
सुभाषचन्द्र बोस आदि महापुरुषोंने अपने जीवनसे उदाहरण 
द्वारा बतानेकी चेष्टामें अपने प्राणतक न्योछावर कर दिये 
ओर जेसा कि महामान्य तिलकने लोकसंग्रहका “एक 
व्यवह्ार-धमः लोककी सेवामं उदाहरण-शिक्षाद्वारा प्रस्तुत 
किया | यदि समय रहते ऐसा नहीं किया जा सका तो 
प्रेसका क्षेत्र विकसित हो मानवका विनाश चरितार्थ 
होगा । वह देहात्ममावके असुरद्वारा समूचा निगल छिया 
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७३६ 








जायगा--इसमें संशाय" ` `` ` “अब हमें प्रतीत नहीं होता । 
( ३ ) श्रेयसूकी सहजता 

“धमःमं स्थिर रहनेयोग्य बनानेवाला भ्रेयसू-तत्व ही 

शिव-संकल्पका प्रवत्तक हे, जो मानवको योगयुक्त अथवा 

सवग्रकारसे सुखी बना सकेगा---ऐसा हमारा भी विनम्र विश्वास 

है ओर यह इतना सहज है कि इसे और अधिक 

( भावुकतासे ) उलझानेक्री कोई उपयोगिता नहीं । आत्मा 


कल्याण 
स्वप्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्प्प्फ्प्प्प२१प्पॉॅप्प्प्फ्प्ॅपपपप््यय्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्>>>- 





आनन्दकी वर्षा हो रही है; फिर आश्चर्य हे कि ( वह ) 
देहको ही आत्मा ( 7४८ ८४7५८ ४९८ ) मानकर इस 
ऊहापोहमें क्यो पड़ा है-- 
इरसद्य मया लबव्धसिमं प्राप्स्ये सनोरथस्‌। 
इद्सस्तीदमपि मे भविष्यति पुन्धेनम ॥ 
(गीता १६। १३) 


आइये, हम प्रकाशमं' '**"* “प्रशान्त एवं सुस्थिर? बने 


प्रत्येक मनुष्यके साथ हे, परमात्मा उसे भीतर-्राहर एवं रहें ओर प्रभुको अपना काय स्वतन्त्रता एवं आनन्दपूर्वक 


चारों ओरसे घेरे है--उसपर निरन्तर प्रकाश) कल्याण और 


करने दे | 





प्रभु-समपित जीवन 


( लेखक--भऔनिरअनदासजी धीर ) 


संत कबीरका प्रसिद्ध दोहा हे-- 


मेरे आगे में खड़ा तते रहा छुपाय । 
कनिरा परगट पीय है जो आपा मिट जाय ॥ 


आध्यात्मिक साधन तथा इश्वरःप्राप्तिका रहस्य इस 
एक दोहेमें निहित है | पीव परमात्मा तो प्रत्यक्ष दै, यहाँतक 
कि उसके मिवा ओर कुछ है ही नहों; किंतु बह दीखता 
नदद; उसका अनुभव नहीं होता; क्‍योंकि "मैं? का परदा 
नीचमें पड़ा दै | “मैं? क्या है--गोखामी श्रीतुलसोदासजीका 
कथन है कि में अरु मोर तोर तें माया।' माया ह्‌टी, 
कीं! निकला तो एक ईश्वर ही दृष्टिगोचर होते हँ । 


मः का निकालना कहनेमें सरळ है, किंतु करनेमें अति 
कठिन है | सारे आध्यात्मिक साधनोंका निर्माण इसी उद्देश्यसे 
किया गया दै। भक्तिके द्वारा मायासे तरा जाता है । 
भगवान्‌ भ्रीमुखसे कहते हैं--«(त्रिगुणमयी माया दैवी है और 
दुरत्यया? है अर्थात्‌ अलौकिक और दुसर है। जो मेरी 
शरण ले लेते हैं, वे इसमे तर जाते हैं | शरण लेनेपर धमै 
नहीं रहता; में? का स्थान प्रभु ले लेते हैं। शानद्रारा 
जब आत्मसाक्षात्कार होता है तो शरीरमें रहनेवाला (वै 
ब्रह्ममें छीन हो जाता हे । श्रीमगवानका वचन है— 
"वासुदेवः समिति स महात्मा सुदुळ॑भः ।--जिसकी दृष्टिमें 
र, सिवा क और कुछ होता ही नहीं, ऐसा महात्मा 
्ः 3 __ बड़ा ही दुम हे ।' वह भसे हीन ही होता है । 


ऐसे ही महात्मा थे--आनन्दाश्रमवाले स्वाम” रामदास 
जी, जिन्हें महासमाथि लिये एक वसे कुछ अधिक हो चुका 
है | इनके जीवनकी दो घटनांओसे इनके मनकी दशाका 
पता चळता है | 
(१) 
श्रीपी० आनन्द्राव स्वामी रामदासजीके पूर्व-आभ्रम के 
ज्येष्ठ भ्राता थे, जो मज्ञलोरके दक्षिणमें कसरगोड नामक स्थान- 
में निवास करते थे और इनसे बहुत प्रेम रखते ये | जब 
स्वामीजी वहाँ पहुँचे तो वे बहुत प्रसन्न हुए और इनके 
एकान्तवासके लिये एक नयी बनी धर्मशालामें एक कमरेका 
प्रबन्ध करा दिया तथा उसमें स्वामीजीकी सुख-सुविधाके 
ल्यि एक मोटी चटाई, मृगवर्म, दो खादीकी काषाय-चादरें, 
दशनार्थियोंके लिये दो चटाई एक हरीकेन लालटेन, 
एक ताड़के पत्तोकी छतरी, जलके लिये ताम्रपात्र और कुछ 
धामिक पुस्तकें रखवा दों | इनके आसनके ऊपर भीतपर 
कनाडी अक्षरोमें गत्तेपर लिखा राम-मन्त्र लगा दिया | 
यह था--'डे श्रीराम, जय राम, जय जय राम! | 


वहाँ रहते कुछ दिन हुए थे कि एक दिन रातके द्स 
बजे; जब खूब वर्षा हो रहो थो, एक व्यक्तिने प्रवेश क्रिया | 
उसने चिथड़े लपेट रक्खे थे। बाल बिखरे थे ओर एक 
ताड़की लकड़ीसे बॅधी छोटी-सी पुटलिया वह हाथमें लिये था | 
ऐसा प्रतीत होता था कि वह विश्वितत है। वह आकर 
स्वामीजीके पास ब्रेठ गया और कहने लगा कि "मे वहाँ 
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रातभर विश्राम कर हूँ ?? स्वामीजीने उत्तर दिया--५्बड़ी 
प्रसन्नतासे विराजिये ।? उसने चटाईपर बेठकर अपनी 
पाटली खोली । उसमें रंग-विरंगे कपड़ोंके टुकड़े थे | उनको 
उसने धरतीपर फेला दिया और स्वामीजीकी ओर देखकर 
वह हुँसने लगा | श्रीस्वामीजी मनम विचारने लगे कि प्रभुने 
केसा विचित्र वेष बना रकखा हैं? कुछ समय पश्चात्‌ 
आगन्तुकने वस््रॉके टुकड़े इकट्ठे करके फिर पोटली बाँध 
ली | फिर स्वामीजीके निकट आकर कनाडी भाषाका 
प्रसिद्ध भजन) जिसका अर्थ हे--५सदा पवित्र, दयासागर 
गोविन्द ! तेरा कोई पार नहीं पा सकता ।? बड़े भावसे गाने 
लगा | वह कनाडी भाषा बोलता था | उसने गाना समाप्त 
कर दिया और स्वामीजीके मुखारत्रिन्दकी ओर निहारकर 
कहा--'देखो, मेरे बस्न जीर्णःशीर्ण हो रहे हैं।'जो वस्त्र 
आपने पहन रकखे हैं, क्या वे मुझे नहीं दे देंगे १? श्रीस्वामीजीने 
चादर उतारकर उसको दे दी | उसने लेकर उसको ते करके 
अपने पास रख लिया । 


फिर आज्ञा दी किं “लालटेनकी बत्ती धीमी कर दो! 
बुझाना नहीं? और सो जाओ ।? स्वामीजीने आशाका पालन 
किया और वह लेट गया । स्वामीजी भी लेट गये । 


पाँच मिनट बाद ही वह उठकर बेठ गया ओर 
स्वामीजीको उठ बैठने और लालटेनकी बत्ती ऊंची करनेको 
कहा | उसकी आशाका पालन हो गया तो वह बोला-- 
“मुझे अमी कुछ और भी माँगना दै |? स्वामीजीने उत्तर 
दिया कि “इस कमरेमें जो कुछ है? रामजीका है | तुम वही 
हो; इसळ्यि तुम्हारा अपना ही है । निःसंकोच जो चाहो 
ले लो |? स्वामीजीने पहली चादरके स्थानमें दूसरा वख 
ले लिया था। वह बोला--“जो वरू तुमने अमी ओढा 
हे, मुझे यह भी चाहिये |” बिना कुछ कदे वह वस्त्र भी 
भेंट कर दिया । फिर कुछ मिनट पीछे बोला--*मुझे जल- 
पात्रकी आवश्यकता है | यदि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो 
( कोनेमें रक्खे जल्पात्रकी ओर इङ्गित करके कहा कि ) 
इसे दे दो ।? जल्से खाली करके जलपात्र उसको दे दिया 
और उसके कहनेपर सभी वस्तुआँकी गाँठ बाँधकर उसको 
देदी। फिर थोडे-थोडे समयके अन्तरसे उसने चटाई 
मृगछाला, लालटेन? छतरी, फालतू लंगोट आदि सत्र 
कुछ मॉगकर ले लिया | 

स्वामीजी अनुभव कर रहें थे कि उसके रामजी इस 


प्रसु-समर्पित जीवन 









बातकी परीक्षा ले रहे हैं कि "क्या अभी मेरेपनका भाव इसमें 
है ? पूर्ण समर्पणकें जीवनमें संसारकी किसी भी बस्ते 
आसक्तिममता नहों रहती | इसलिये अपने विचित्र मित्रको 
जब-जब कोई वस्तु दी तो बड़ी ही प्रसन्नतासे दी 
भावातिरेकमें ब्रोळे--'नाथ ! तुम्हारी परीक्षा विचित्र दै । 
सभी कुछ तुम्हारा, केवल तुम्हारा ही दै |! इसपर आगन्तुक 
ने एक सूखी हँसी हँसी और जो धार्मिक पुस्तकें कमरेमें 
थी; उनको माँगा । सभी वस्तुएँ, एक कपड़ेमे बाँधी तो एक 
बड़ी गठरी बन गयी और वह बोला--बहुत-सी 
मूल्यवान्‌ वस्तुएँ. तुमने मुझको दी द । जब इनको लेकर 
में चला जाऊँगा तो तुम्हें पछतावा तो नहीं होगा! सच-सच 
कहो !? स्वामीजीने उत्तर दिया--“कदापि नहीं) तुम अपनी 
बस्तुएँ ही ले जा रहे हो । पछतानेका तो कोई कारण ही 
नहीं है ।? वह बोला--'अच्छा तो फिर वह गत्ता, जो 
भींतपर उँगा दै, मुझे दे दो १! वह भी गठरीमें बाँध 
दिया गया । 


अब कमरा खाली हो गया । वर्षा ऋतु थी । वर्षा 
बड़े वेगसे होने लगी और रात्रिके तीन बज गये | स्वामी- 
जीके पास कौपीनके सिवा और कुछ न था । वह बोला-- 
“एक वस्तु और | जो चरमा तुम आँखोंपर लगाये हो 
मुझे उसकी भो आवश्यकता हो सकती दे |? चश्मा भी 
उसको दे दिया गया | उसको जाँचकर कहा--५मेरे ठीक 
आ जायेगा ।? फिर बोला--एक वस्तु ओर ।? खामीजीने 
उत्तर दिया “जो चाहो माँगा। मेरा कुछ भी नहों। सभी कुछ 
तुम्हारा दै |! तो उसने कहा कि “जो कोपीन तुम पहने 
हो, बह मी दे दो ।? इससे स्पष्ट था कि श्रीराम ही उनकी 
परीक्षा ळे रदे थे । स्वामीजीने कोपीनकी गाँठ खोली और 
उतारने लगे तो उसने कहा कि “रहने दो, मुझे यह नहीं 
चाहिये । फिर उसने पूछा कि “तुम मेरे साथ चळ सकते 
हो !' स्वामीजीने उत्तर दिया कि “अवश्य, बड़ी प्रसन्नतासे ।? 
उसने उत्तर दिया कि 'इस समय नहों) फिर किसी समथ |? 
और वह चळनेको उद्यत हो गया | इस समय मुसळाधार 
वर्षा हो रही थी । उसके एक हाथमें लालटेन और दूसरेमें 
पत्तो छतरी भी । ताड़के डंडेसे बंधी गांठ उसके कंघेपर 
थी | सीढ़ी उतरते समय वह बोला--५तुम मुझे कया समझते 
हो । में विक्षिप्त नहीं हूँ? पागल नहा हूँ । 


स्वामीजीने उत्तर दिया-'तुम वही हो, तुम वही हो ।! 
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और भावके कारण इनका कष्ठ अवरुद्ध हो गया । वह 
मित्र सीढीसे उतरकर चला गया | 

स्वामीजी उसको विदा करके जब कमरेमें आकर बेठे 
तो इनकी समाधि लग गयी और बहुत दिन चढ़ जानेपर 


समाधि खुळी | देखा कि इनके द्वापर एक भीड़ एकत्रित . 


हो रही दै, जिनमें उनके भाई आनन्द्राव भी हैं। 


भातःकाल दुग्ध तथा फल लानेत्राले भृत्यने यह सूचना 
इन छोगोंको दी थी । ये समझे कि कमरेमें जो सामान 
था, उसको कोई चोर चुरा ले गया हवै । जब इन लोगोंने 
स्वामीजीसे पूछा कि “चोरी केसे हुई १? श्रीखामीजीका 
उत्तर था कि “एक खूपसे रामजीने चीजें दी थीं और दूसरे 
रूपसे बही ले गये |? इस उत्तरसे उनको संतोष नहीं हुआ | 
तब स्वामीजीको रात्रिकी सारी घटना बतानी पड़ी | 
एक व्यक्ति बोला कि ददुष्टक्की खोज करके उसे पकड़ लेना 
चाहिये |? स्वामीजीने कहा--'उसका दोष क्या है | उसका 
अपना माळ था ओर वह ले गया | इसके लिये संसारमें 
कोई कानून नदी, जिससे वह दण्डका भागी हो सकता है । 
वह कोई दुष्ट नहीं था, वे तो खयं इंदवर थे |? 

भीस्वामीजीके भावको समझकर सभी मुसकराते हुए 
चले गये और मध्याहसे पूर्व ही श्रीआनन्दरावने फिर सभी 
सामान जुटा दिया और ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई कुछ 
भी ले ही नहों गया | 


(30) 

पंजाबके काँगड़ा प्रान्तका भ्रमण करते हुए श्रीस्वामीजी 
महाराज पठानकोट पधारे | सड़कके समीप ही एक मन्दिरका 
शिखर देखकर स्वामीजीने मन्दिरमे प्रवेश किया | पुजारीने 
महात्माजीको देखकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की | उनको 
बेठनेके लिये चारपाई दी तथा मीठा पेय पिलाया | साँझ हो 
गयी थो | स्वामीजीने पुजारीसे कहा--राजिके विश्रामके ल्यि 
यदि कोई नितान्त एकान्त स्थान यहाँ हो तो ठीक होगा |! 
पुजारीने उत्तर दिया कि “मन्दिरके नीचे भूगममें एक 
गुफा-जंसा कमरा है, जो बहुत समयसे अयोगमें नहीं आया, 
फिर भी एक रात्रिके निवासके लिये तो उपयुक्त हो सकता 
है । आइये, देख लीजिये |? कई पत्थरकी सीढ़ियाँ उतरकर 
2 गुफाको देखा कि प्रथ्वीतळसे पर्यास नीचे दस वगफुटका 
. पककमरा है, जिसमें छतके पास एक छोटी-सी शोशेके किवाड़ों- 
खिड़की है, जिससे घुंधछा-सा प्रकाश आ रहा है। 





कल्याण 
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ऐसा प्रतीत होता था कि वर्षोसे स्थान झाड़ा नहीं गया; 
क्योंकि धरतीपर काफी धूल जम रही थी | 


पुजारीने एक पुरानी-सी चटाई छा दी, जिसपर श्री- 
खामीजीने आसन जमा लिया ओर वे प्रभुके ध्यानमें लीन 
हो गये | शरीरकी सुधि न रही | इस अवस्थामें कितना 
समय वीता, पता नहीं | छोगोंके आनेके शब्दसे इनकी वृत्ति 
नीचे उतरी ओर इन्होंने आँखें खोलों तो देखा, पुजारीजी अपने 
दो मित्रोंके साथ हारमोनियम बाजा तथा तबला लेकर आ रहे 
थे | पुजारीके पास लालटेन और दूधसे भरा एक लोटा था। 


पुजारीजीके आग्रह करनेपर स्वामीजीने दुग्ध ग्रहण कर 
लिया | फिर पुजारीने कहा कि 'महाराजजी | हम यहाँ कीर्तन- 
भजन करने आये हें । इसलिये बाजा तबला छाये हैं |? 
खामीजीने कहा--'बहुत अच्छा, मुझे आपके भजन-कीर्तन 
सुननेमें बड़ा आनन्द मिलेगा |? 

कमरेके बीचमें लालटेन रख दी गयी और ये तीनों 
मित्र स्वामीजीकी बायी ओर सीढ़ियोंके नीचे बैठ गये । 
गाना आरम्भ हुआ | एक प्रसिद्ध संतका हिंदीका भजन था-- 

राम कहनेका मज़ा जिसकी जबाँ पर आ गया। 

धन्य जीवन हो गया चारों पदारथ पा शया ॥ 


अभी भजनका पहला अन्तरा ही समाप्त हुआ था कि 
गाना एकदम स्थगित हो गया । वाजा तबला सहसा झान्त हो 
गये | श्रीस्ामीजीने यह जाननेके लिये उनकी ओर देखा कि 
क्या हुआ तो तीनोंको स्वामीजीकी दायी ओर प्रकाशसे परे 
मुह बाये भयभीत इष्टिसे देखते हुए पाया | एक विषधर सर्प 
शनेःशनेः खामीजीकी ओर बढ़ा चला आ रहा था | वे 
तीनों उछलकर खड़े हो गये और श्रीखामीजीसे भी आग्रहसे 
कहने छगे--‹स्वामीजी | उठो; यहाँसे चलो, हम आपको 
ओर स्थान दे देंगे | 

स्वामीजी स्थिर और शान्त रहे | कहने लगे--५रामजी | 
आप सर्पसें इतने भयभीत क्यों हो रहे हे ! इस रूपमें भु 
खयं दशन देनेको पधारे हैं वे तो प्रेमसे तुम्हारा गान सुनने 
आये हैं | बैठ जाओ और कीर्तन करो !? 


पुजारी बोले--महाराजजी | यमके दूतके इतने 
समीप होनेपर गाना असम्भव है। हम तो चलते हैं और 
आपसे भी हमारे साथ चलनेकी प्रार्थना करते हैं |? 


स्वामीजीने कहा--«डरो नहों, सपं किसीको कुछ नहीं 
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संख्या २ | 


Ss 


कहेगा । गाते नहीं तो न सही, किंतु भागो मत । तुम्हें पता 


लग जायगा कि सर्प किसीको दुःख देना नहीं चाहता ।? 
ये लोग बेठे नहीं । जैसे-जैसे सर्प स्वामीजीके समीप आता 
गया, वे घड़ीकी सूईकी भांति सपकी पूँछक्री ओर घुमने लगे | 
जब सर्प स्वामीजीके समीप आ गया तो इन्होंने कहा--'प्यारे 
रामजी | डरते क्यों हो ! चले आओ |? स्वामीजीके कपडेमें 
गुड़की डली बॅधी थी | गाँठ खोलकर उसको सर्यके सम्मुख 
रखकर कहा कि “आपके लिये मेरे पास तो यही भेंट है| 
कृपा करके ग्रहण करो |! 
सर्प रुड़की डलीके पास आ गया और अपनी दोधारी 
जिहासे उसको चाटने लगा ओर फिर आगे बढ़ा | अब 
सर्प ओर स्वामीजीका अन्तर केवल दो इंच ही होगा; किंतु 
स्वामीजी टस-से-मस न हुए) पत्थरकी मूर्तिक्री भाँति निश्चल 
बेठे रहे | सर्पने इनके शरीरको स्पर्श नहीं किया, किंतु 
वाहरकी ओरसे इनके इारीरके साथ-साथ परिक्रमा करके 
बायीं ओर आ गया | जेसे सर्प यायां ओर पहुँचा, वे 
लोग दाहिनी ओर आ गये | वे यत्नसे नागकी पूंछसे 
न्यूनतम एक गजके अन्तरपर रहे | अब सपे सीढ़ियोंकी 
ओर चला और एक किनारेसे झान्तिसे ऊपर चढ़ने लगा । 
पुजारी घबराकर चिल्लाये--'महाराजजी | चालीस 
सीढ़ियाँ होंगी ओर सर्प इतना धीरे चढता है कि इसे 
ऊपर धरतीतक पहुँचनेमें घंटों लग जायंगे | तबतक इम तो 
यहींके रह गये ओर फिर इसका भी क्या पता कि यह 
मुड्कर गुफामे ही न आ जाये । हम तो मारे गये ।! 
स्वामीजीने कहा--“डरो नहीं | सर्प एक किनारेसे चढ़ 
रहा हैः तुम दूसरे किनारेकी ओरसे निर्भय चले जाओ |! 
पुजारी तत्क्षण बोल उठे--'हममें इतनी हिम्मत नहीं । 


सब भगवानके शरीर हैं ७३९ 


है 








जितना आपमें होसला (विश्वास ) दै, हममें नहीं ।? स्वामीजी- 
ने कहा कि “अच्छा? में सीढ़ियोंके बीचमें खड़ा हो जाता हूँ 
ओर तुम मेरे और भीतके बीचसे निर्भय चढ़ जाओ । सर्प 
तो सामनेकी भीतके पास दै ।? उन्होंने स्वीकृति दी तो 
स्वामीजी बीचमें खड़े हो गये तत्र वे तीनों मित्र एकके 
पीछे एक तीन-तीन सीढ़ियोंपर कूदते हुए चढ़ गये | वे 
अपने साथ हारमोनियम तबलेके सहित लाळटेन भी ले गये । 


श्रीस्वामीजी अब धोर अन्धकारमें विर गये | चटाईपर 
अपने आसनपर बेठ गये और द्वाथोसे सर्पकी चखी हुई 
गुड्की डलीको उन्होंने द्वंढ लिया । सर्पके रूपमें रामका प्रसाद 
था; इसलिये इन्होंने उसको मुखमें डाळ लिया ओर आनन्दसे 
खाया | सारी रात्रि समाधिके आनन्दम मग्न बेठे रहे | 


गुफाकी छोटी-सी खिड़कीके शीशोंसे जब प्रातःकालका 
प्रकाश आया तो इन्होंने देखा क्रि सीढ़ियोंमंसे कोई व्यक्ति 
झुककर झाँक रहा है | ये पुजारी थे, जो यह देख रहे थे 
कि “स्वामीजी जीवित तो हैं ।? स्वामीजीने मुस्कराकर उनकी 
ओर देखा तो वे रात्रिके दोनों मित्रोंके साथ गुफामें आ गये | 
वे इनके सामने बेठ गये ओर अचम्भेके साथ इनको देखने 
लगे | जब पुजारीकी इष्टि उस स्थानपर पड़ी जहाँ रुड़की 
डली थी, तो उसको वह्दों पाकर पुजारीने पूछा कि “उस 
गुड़की डलीका क्या हुआ १? स्वामीजीने कह्दा कि "भगवानका 
प्रसाद दोनेसे मैंने खा लिया ।? 

पुजारी बोले---(राम-राम) आप तो बड़े भयंकर पुरुष हैं।? 

स्वामीजीने उत्तर दिया कि ५में भयंकर पुरुप नहँ हूँ) में 
तो केवल प्रभुका बालक तथा दास हूँ |! 


श्रीस्वामीजो गुफा तथा मन्दिरसे निकलकर चल दिये | 
ऐसा होता दै प्रभुसमपित जीवन ! 


— DE — 


सब भगवाचके शरीर हैं 
खं वायुमझि सलिलं मरही च ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्‌ । 


सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं 


यत्किच भूतं प्रणमेद्नन्यः ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११। २। ४१) 


आकादा; वायु) अभि; जल) पृथ्वी; नक्षत्र, प्राणिमात्र, दिशाएँ वृक्ष) नदियाँ) समुद्र तया और भी जो कुछ भूतजात 
हैं, वे सब हरिका ही तो शरीर हैं; अतः सभीको अनन्यमावसे प्रणाम करे | 
PSE तपन 
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संक्षिप्त दीक्षादानविधि 


( हेखक--श्रीरामस्वरूपजी शास्त्री, 'अमर' पुराणेतिहासाचाये ) 


संसारमें दीक्षा-विहीन मानव नर नहीं) वानर-सा प्रतीत 
होता है । दीक्षित व्यक्तिके सम्पूर्ण काय-कळाप, जगहितकारी 
और स्थायी सुखप्रद होते हैं । दीक्षा देनेवालेका उत्तरदायित्व 
बड़ा कठिन है; क्योंकि कुपात्रको दी हुई दीक्षा दीक्षादाता 
गुरुके लिये दुःखदायिनी होती दे । तभी शाम्रोमें 
कहा है-- 

राजा राष्ट्रकृतं पापं मल्त्रिपाप पुरोहितः । 

भायां भतृकृत॑ पापं शिप्यपापं गुरुवंहेत्‌ ॥ 

दीक्षितका पाप दीक्षक गुरुको भोगना पड़ता है | अतः 
वंरापरम्परा ओर पात्रका ध्यान रखकर दीक्षा देनी चाहिये | 
दीक्षा देनेका संक्षित प्रकार नीचे दिया जाता है | जिससे 
संक्षेपमें विधि-विधानानुसार दोक्षाकाय सम्पन्न हो सके | 

संक्षित दीक्षाविधि निम्न प्रकार दे 


दीक्षादाता यजमानको सविधि शुद्धजलसे स्नान कराये ओर 
यजमान शुद्ध-खच्छ वस्त्र धारण करके अपने दीक्षा-गुरुके सामने 
आसनपर आकर बेठे । आसनपर बेठनेके उपरान्त 
हस्दीसे रगे हुए चावलोंको हाथोंमें दीक्षक ओर दीक्षा- 
ग्रहीता दोनों लेकर निम्नप्रकार खस्तिवाचन करें--- 
खस्तिवाचन मन्त्र-- 

हरिः अस्वस्ति न इन्द्रो बुद्धअवाः स्वस्ति नः 
पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्या अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो 
बृहस्पतिदेधातु ॥ ( यज्ञुबेद २५ । १९ ) 

उ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पस्येमाक्षभि- 
यजत्राः । स्थिरेङ्गस्तुप्टुवा<सस्तनूभिब्यंशेमहि देवहितं 
यद्रायुः ॥ शतमिन्नु दारदो अन्ति देवा यत्रा नश्रक्रा जर- 
सं तनूनाम्‌। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो सध्या 
रीरिषतायुगेन्तोः । अद्रितिद्यारदितिरन्तरिक्षमदितिमांता स 
पिता स पुत्रः । विइवेदेवा अदितिः पञ्चजना अदिति 
उ्जोतमदितिज्जैनित्वम्‌ । ( यजुवेंद २५ । २१-२२-२३ ) 
सुप्रजास्त्वाय अथो जीव शारदः शातम्‌ ॥ 

र द्योः शान्तिरन्तरिक्षरशान्तिः प्रथिवी शान्तिराप 


| शान्तिरोषधयः  शान्तिब्ब॑नस्पतयः शान्तिरविहवे देवा 


शान्तिद्रेह्य शान्तिः सम्ब॑* शान्तिः शान्तिरेव शान्ति 





सा मा शान्तिरेधि । यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । 
शान्तिः शान्तिः सुद्यान्तिभवतु । सर्वारिप्टशान्तिभेवतु । 
( यज्जु्वेद ३६ । १७, २२) 
इस शान्ति-पाठके उपरान्त यजमानको नूतन वस्न 
धारण करके यशोपवीत तथा करधनी भी धारण करना 
चाहिये | इन वस्तुआँको पहिननेके पूर्व श्रीगुरु महाराज 
मङ्गल-मन्त्र बोलकरः अक्षतोंको अभिमन्त्रित करके वस्त्र) 
यज्ञोपवीत, करधनी आदिपर छिड़कें ओर इसके पश्चात्‌ 
ही वस्त्र धारण करें ओर फिर आसन ग्रहण करे । 
मङ्गुमच्त्र- 
 सङ्गछं भगवान्‌ विष्णुमंङ्गलं गरुडध्वजः । 
मङ्गं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः ॥ 
तदनन्तर यजमानके दाहिने हाथमं गुरुदेव आप्र- 
पल्लवसे अथवा आचमनीके द्वारा जल्प्रदान करें ओर 
आचमन करावें | आचमनका मन्त्र यह है-- 
आचमन-मच्त्र-- 
आत्मतत्त्वाय स्वाहा । 
विद्यातत्वाय स्वाहा । 
दिवतत्त्वाय स्वाहा ॥ ( इति आचमनम्‌ ) 
उपर्युक्त मन्त्रोंको क्रमशः एक-एक बार कहलाकर 
आचमन तीन वार करावें ओर फिर हाथ धुंलाबें और निम्न 
सन्त्र कर्हे-- 
हाथको शुद्ध करनेका मन्त्र-- 
४ अपवित्रः पवित्रो था सचाचस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
इसके बाद आसन-शुद्धि करावें | आसन-शुद्धिका 
मन्त्र---<* पुथिवीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्द 
कृर्मा देवता आसनोपवेशने विनियोग: । 
इतना मन्त्र कहकर जल गिरा दें ओर तत्यश्नात्‌ पुनः 
जल-ग्रहण कर | 
मन्त्र 
३ पृथ्वि त्वया शता लोका देवि त्वं विष्णुना छता । 
त्व च धारय मां देवि पवित्रं कुर चासनम्‌ ॥ 
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इसको बोलकर आसनपर जल छिइकायें और तत्श्चात्‌ 
दिग्बन्धन करायें ओर शिष्यके हाथमें जल दें | इसके 
अनन्तर भूत-शुद्धिके लिये निम्नलिखत मन्त्र बोलकर जलको 
ईशान कोणमें फेंक दे ओर झिष्यसे फिंकवा दें | 





अपसपन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः । 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नदयन्तु शिवाज्ञया ॥ 


यह मन्त्र कहकर ईशानकोणमें जल छिइकनेके बाद 
श्रीगुरुजी शिष्यसे कहें कि 'हे शिष्य | तुम ईशानकोणकी 
ओर देखकर शंकरजीका ध्यान करो ।? इतना कहनेके 
उपरान्त पीले सरसोंको लेकर दसों दिशाओंका निम्नलिखित 
मन्त्रसे दिग्बन्धन कर 

सन्त्र 

प्राच्यां रक्षतु सामेन्द्री आग्नेय्यामसिदेचता ॥ 

दक्षिणेऽवतु वाराही नेक्त्यां खड्गधारिणी । 

प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्‌ वायर्‍्यां रूगवाहिनी । 

उदीच्यां पातु कौमारी पेशान्यां झूळधारिणी। 

ऊध्व॑ ब्रह्माणि से रक्षेद॒धस्तादू चेष्णवी तथा॥ 


इसे कहकर शिष्यके हाथमें फिर जल प्रदान करे और 
श्रीरुर-महाराज) ब्रह्मगायत्री ( ३* भूसुंवः खरः तत्सचितु- 
वरेण्यं भगोः देवस्य धीसहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ) 


` पढ़करः शिष्यको शिष्यके चारों ओर जलके फिरानेकी 


™e 
आज्ञा द्‌ । 


फिर हाथमें जल, सुपारी? अक्षत, द्रब्य लेकर संकल्प 
शिष्यसे करावें । 

संकल्प-- 

ॐ अद्येतत्य ब्रह्मणो$हि द्वितीये पराद्धे श्रीदवेतवाराह- 
कल्पे जम्वूद्वीपे भरतखण्डे आयोवतेंकदेशान्तगंते कलियुगे 
कलिम्रथमचरणे पुण्यक्षेत्रे अझुकसंवत्सरे, असुके मासे! 
अझुकपक्षे, असुकतिथौ, अझुकवासरे, असुकगोत्रोत्प्ञो$- 
मुकनामाहं असुकशमोऽहं सकल्दुरितोपशमनाथं ब्रह्मकोका- 
वाये दीक्षामन्तरग्रदणक्मेणि कल्शाथिष्टितवरुणदेवता- 
गौरीगणेश-पञ्चदेवतादिपूजनपूर्वकं दीक्षाग्रहणं करिष्ये । 


इसके बाद कलश-स्थापन करें और कलशण-ूजन 
आदि करा ळें | यह मन्त्र ही अक्षत-जल छिइकते हुए 
बोलं कि-- 


फरवरी ६--- 


संक्षिप्त दीक्षादानविधि 
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सन्त्र-— 

कलशस्य सुखे विष्णुः कण्डे रुद्राः समाश्रिताः । 

कुक्षौ तु सागराः सर्वे कलशाय नमो नमः ॥ 

इसके पश्चात्‌ पञ्चदेवतादिका पूजन करावे | फिर 
भीगुरु-महाराजके दाहिने पेरके दाहिने. अंगूठेकी पूजा 
करायी जाय | 

दायें पेरके अँगूठेको स्नान? चन्दन, कुङ्कुम) पुष्प) धूप) 
दीप, नेवेद्य, अक्षत आदि चढ़ाते हुए यह मन्त्र बोळे 

स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः । चन्दनं 
समर्पयामि । कुकुमाक्त द्रव्यं समपंयामि। दरिद्राक्षतान्‌ 
समर्पयामि । पुष्पं समपेयामि। धूपं दीपं नेवेद्य 
समपँयामि, नमस्करोमि; श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः । 


तत्पश्चात्‌ शिष्यकी ओरसे गुरुदेव समर्पित-वस्जको लेकर) 
उस वस्त्रको शिष्यके सिरपर आच्छादित करं अर्थात्‌ शिष्यके 
सिरपर वत्न ओढा दें । अपना मुख गुरुदेव शिप्यके कान- 
के निकट छे जाकर यथोचित पडक्षर-द्वादशाक्षर--आदि 
खामिलषित सम्प्रदाय, धर्म, इष्टादिके मन्त्रोपदेशको तीन बार 
कहे तथा शिष्यके कानमें फूर्के । इस प्रकार तीन बार कर । 


तदनन्तर लोकाचारानुसार उत्तरदक्षिणण “लंबा 
बैतरणी कोड़वावे और उसमें जल दें तथा पूजन करे | 
तत्पश्चात्‌ शिष्यसे कहें किं 

त्यहाँ वेतरणीकें तीरपर गो-दान करो; क्योंकि गी 
साक्षी रहती दै और वैतरणीसे पार करती है |? 

संकल्प-- 

घेतवरणीपारहेत्वथेकगोदानसंकल्पमहं करिष्ये । 

इसके बाद गुरुजी खड़े होकर उपदेश दिये हुए मन्त्र- 
का जाप करते हुए शिष्यको पश्चिमसे पूर्व पार करा दे 
और फिर गुरु-शिष्य दोनों आसन ग्रहण करे । पुनः 
दिष्यते संकल्प करायें ओर पूर्वकथित संकल्प- 
मन्त्रमें यह जोड़ 

***असुकद्वारा अहं सन्त्र्रृणं कृतवान्‌ । तस्य प्रतिष्ठाहेत्व- 

थैक-गो-अध-गज-भूमि-सख्णे-यत्सख्यकपरिमित॑ श्रीगुरुहस्ते 
( इस्तयोवी ) सम्प्रददे । 

तदनन्तर, प्रसाद-सामग्रीमेसे गुरु महाराज) स्वयं प्रसाद 
निकालकर शिष्यके हायमें देकर कहें कि--अब तुम मेरे मुख- 
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में इसे खिलाओ ओर मुझे खिलानेके बाद हाथ धोकर 
स्वयं खाओ ।? 

इतना हो जानेके उपरान्त गुरुदेव 
शुभाशीर्वाद दें | 


शिष्यको 


अच्छे 
स्वस्त्यस्तु ते कुदालमस्तु चिरायुरस्तु 
गोवाजिरस्तु धनधान्यसम्द्धिरस्तु । 
पेश्वयमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोऽस्तु 
वंशे सदेव भवतां इरिभक्तिरस्तु ॥ 
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा 


बिइवचेदाः ( देवाः ) । स्व॒स्ति नस्ताक्ष्या अरिष्टनेसिः स्वस्ति | 


नो बृहस्पतिदंधातु । इत्यादि । 

तत्पश्चात्‌ शिष्यको अपने धर्म-सम्प्रदायानुसार गुरु 
धर्मोपदेश करे | यथा-- 

'मातृदेवो भव। पितृदेवो भव । आचायंदेवो भव । अतिथि- 
देवो भव । स्वाध्यायान्मा प्रमदः? इत्यादि । गहस्थधर्म- 
पालनादिके विष्रयोपर भी उपदेशादि दिये जा सकते हैं । 


इसके बाद शिष्य उठे ओर गुरु आदि सम्मान्य बृद्धो, 
सगे-सम्बन्धियोंके चरण-स्पश करे ओर गीत-वादित्रादिसे 
मङ्गलोत्सव करा, श्रद्धानुसार समागत-सजनों और श्रीगुरुदेव- 
को भोजन करावे । यही ‹दीक्षा लेने?की संक्षित विधि है | 


बह 31 3: सा 
नेत्रज्योतिरक्षार्थ उपासना 
[ चाक्लुपोपनिषद्‌ ] 


अब नेत्र-रोगका हरण करनेवाली, पाठमात्रसे सिद्ध 
होनेवाळी चाक्षुषी विद्याकी व्याख्या करते हैं, जिससे समस्त 
नेत्ररोगोंका सम्यूणंतया नाश हो जाता है और नेत्र 
तेजयुक्त हो जाते दै | उस चाक्षुपी विद्याके ऋषि अहिदुध्न्य 
हैं, गायत्री छन्द है, सूयभंगवान देवता हैं, नेन्नरोगकी 
निवृत्तिके ल्यि इसका जप होता है--यह विनियोग हे% | 


चाक्षुपी विद्या 


अ चक्षु: चक्षु: चक्षु: तेजः स्थिरो भव । मां पाहि 
पाहि । त्वरित चक्चुरोग़ान्‌ रामय शमय । मम जातरूपं 
तेजो दशय दृशय । यथाहं अन्धो न स्यां तथा कल्पय 
कल्पय । कल्याणं कुरु कुरु | यानि मम पूर्वजन्मोपाजितानि 
'चक्षुःप्रतिरोधकदुप्कृतानि सर्वाणि निसूल्य निमूँछ्य । ७ 
नमः चश्चस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय | २७ नमः करुणा- 
करायाम्टताय । २ नमः सूर्याय । ॐ नमो भगवते सूर्यायाक्षि- 
तेजसे नमः । खेचराय नमः । महते नमः । रजसे नमः | 
तमसे नमः | असतो मा सद्गमय । तमसो सा ज्योतिगंमय । 
खत्योमो असतं गमय । उष्णो भगवाब्दुचिरूपः । हंसो 


_भगवाम्खुचचिरमतिरूपः । य इमां चाश्षुप्मतीविद्या ब्राह्मणो 
ऋपिः, गायत्री छन्दः, 





 . श तलाथाइपेविपाया अन्य ऋषि, गया छन 
- ' . सो देवता, चक्षुरोगनिवृत्तये विनियोगः । 


है । ॐ नेत्राके 


नित्यमधीते न तस्पाक्षिरोगो भवति । न तस्य कुले अन्धो 
भवति । अप्टो ब्राह्मणान्‌ आहयित्वा विद्यासिद्धि्भचति ॥ 


3४ ( भगवानका नाम लेकर कहे ) हे चक्षुके 
अभिमानी सूयंदेव | आप चक्षुमें चक्षुके तेजल्पसे स्थिर हो 
जायं | मेरी रक्षा करे | रक्षा करें | मेरे आँखके रोगोंका शीघ्र 
शमन करे? दामन करें। मुझे अपना सुवर्ण जैसा तेज दिखला दे, 
दिखला दें । जिससे मैं अंधा न होऊँ ( कृपया ) वेसे ही उपाय 
करे; उपाय करें | मेरा कल्याण करें, कल्याण कर | दशन- 
शक्तिका अवरोध करनेवाले मेरे पूर्वजन्माजित जितने भी 
पाप हैं, सबको जड़से उखाड़ दें, जड़से उखाड़ दें | 3% 
( सच्चिदानन्दस्वरूप ) नेत्रोंको तेज प्रदान करनेवाले 
दिव्यस्वरूप भगवान्‌ भास्करको नमस्कार है | ॐ करुणाकर 
अस्तस्वरूपको नमस्कार है। ७% सूयभगवानको नमस्कार 
प्रकाश भगत्रान्‌ सूर्यदेवको 
७० आकाशविहारीको नमस्कार Ca 
नमस्कार दै | ७+ ( सरमे क्रिया-दाक्ति उत्पन्न करनेवाले ) 
रजोगुणस्प सूर्यमगवान्‌को नमस्कार है। 

५ अन्धकारको सर्वथा अपने अंदर समा लेनेबाळे ) 
तमोशुणके आश्रयभूत भगवान्‌ सूयको नमस्कार है । हे 
भगवन्‌ | मुझको असत्से सतूकी ओर छे चछियें। अन्धकारसे 
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नेत्रज्योति-रक्षाथे उपासना 
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प्रकाशकी ओर ले चलिये । मृत्युसे अमृतकी ओर ले 
चल्यि । उष्णस्वरूप भगवान्‌ सूयं शुचिरूप हँ | हंसस्वरूप 
भगवान्‌ सूर्यं छुचि तथा अग्रतिरूप हे--उनके तेजोमय 
खरूपकी समता करनेवाला कोई नहीं है | जो ब्राह्मण इस 
चाक्षुष्मती विद्याका नित्य पाठ करता दै, उसको नेत्रसम्बन्धी 
कोई रोग नहीं होता । उसके कुलम कोई अंधा नहीं होता | 
आठ ब्राह्मणोंको इस विद्याक़ा दान करनेपर--इसका ग्रहण 
करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि होती है ।# 


जो सञ्चिदानन्द्स्वरूप हैं, सम्पूर्ण विश्व जिनका रूप दै, 
जो किरणॉसे सुशोभित एवं जातवेदा ( भूत आदि तीनों 
कालोकी बातको जाननेवाले ) हैं; जो ज्योतिःखरूपः 
हिरण्मय ( सुवर्णके समान कान्तिमान्‌) पुरुषके रूपमे तप 
रहे हैं; इस सम्पूर्ण विश्वके जो एकमात्र उत्पत्तिस्थान हैं 
[उन प्रचण्ड प्रतापवाले भगवान्‌ सूर्यको हम नमस्कार करते 
ह | ये सूर्यदेव समस्त प्रजाओं ( प्राणियों )के समक्ष उदित 
हो रहे दं । 


ee) 
atin tintin ain] 


3० नमो भगवते आदित्याय अद्दोवाहिनी 
अहोवाहिनी स्वाहा । 

ॐ पड्विध ऐश्वर्यसे सम्पन्न भगवान्‌ आदित्यको 
नमस्कार दै । उनकी प्रमा दिनका भार वहन करनेवाली दैः 
दिनका भार वहन करनेवाली दै | इम उन भगवानके लिये 
उत्तम आहुति देते हैं। जिन्हें मेधा अत्यन्त प्रिय श वे 
ऋषिगण उत्तम पंखोंवाळे पक्षीके रूपमें भगवान्‌ सूयके पास 
गये ओर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे--*भगवन्‌ ! इस 
अन्धकारको छिपा दीजिये, हमारे नेत्रॉको प्रकाशसे पूर्ण 
कीजिये तथा तमोमय बन्धनमें बँथे हुए-से हम सब 
प्राणियोंकी अपना दिव्य प्रकाश देकर मुक्त कीजिये हे 
पुण्डरीकाक्षको नमस्कार है। पुष्करेक्षणको नमस्कार है। निर्मल 
नेत्रोबाले--अमलेक्षणको नमस्कार है । कमलेक्षणको 
नमस्कार है । विश्वरूपको नमस्कार है । मदीविष्णुको 
नमस्कार है ।? 

॥ कृष्णयजुवेंदीय चाक्षुपोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





(क का 


# चाक्षुपी ( नेत्र )-उपनिपदकी शोब्र फल देनेवाली विधि 





> “७-4 आताची me See ब??? म्यान“ 








( ठेखक--पं० शरीसुकुन्दवरङभजी मिश्र, ज्योतिपाचाय ) | 
नेत्ररोगसे पीड़ित श्रद्धाछ साधकको चाहिये कि प्रतिदिन प्रातःकाल हरिद्रा ( हल्दी ) से अनारकी शाखाकी कछप्रके द्वारा 


वाँसेके पात्रमें निम्नलिखित बत्तीसे यन्त्रको लिखे-- 


द्नन्त ` गच्च" 

फिर उसी यन्त्रपर ताँबकी कटोरीमें चतुमुंख ( चारों से य क त स 
पूवंकी ओर मुख करके वे हरिद्रा ( हल्दी ) क त 

नि कक कम-से-कम बारह पाठ करे । पाठके पश्चात्‌ फिर उपड वीजमन्त्रकी पाँच मालाण जपे । तद्‌ 


सूयंभगवानको अ्रद्धापूवंक अध्ये देकर प्रणाम 
ऐसा करते रहनेसे श्स उपनिपदका 





करे और मनमें यह निश्चय करे कि मेरा नेत्ररोग शीध्र दी नष्ट हो जायगा । 
नेत्ररोगनाशक अदभुत प्रभाव बहुत शीम देखनेमें आता दै । 
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१. “पुण्डरीकाक्ष्‌', पुष्करेक्षण? और 


'कपहेक्षण'--इन तीनों नामोंका एक ही अर्थ है--कपलके समान नेत्रोंवाळे भगवान्‌ । 
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प्राकृतिक प्राणायाम 
[ ङुम्भककी महिमा ] 


( ठेखक--श्रोगोकुलप्रसादजी गुप्त; संस्थापक एवं निदेशक विहार यौगिक एवं शारीरिक शिक्षण-केन्द्र ) 


“प्राणायाम? कुम्भकके जरिये, शरीरम विकसित करनेका 
अर्थ शारीरिक शक्तिका बिकास दै। प्राकृतिक प्राणायाम 
सीखनेके लिये आपको कहां दूर जानेकी आवश्यकता नहीं । 
इसकी शिक्षा, दीक्षा) मन्त्र आप प्रत्येक सोये हुए प्राणीसे 

ग्रहण कर सकते है ओर यदि आपने इसे समझ लिया 
तो बस, इसे अपने शारीरके अंदर विकसित कीजिये । 
आप अपने अंदर इसे विकसित कर अपूर्व आनन्द एवं 
शक्तिका अनुभव कर सकते हैं | 

किसी भी सोये प्राणीको आपने देखा होगा ओर पाया 
होगा कि उस सोये प्राणीका सम्पूर्ण शरीर चेतना-वि्दीन 
एवं शिथिल हो जाता है। जब वह गाढ़ी निद्रामं रहता 
हे, तब प्रकृति वायुरूपमें शरीरके भीतर प्रवेश कर इसके 
भीतरकी सफाई एवं नष्टप्रायः तन्तुओंको ठीक करती 
ओर शरीरको खस्थ रखती हे । किंतु उन्हीं प्राणियोंको 
यह प्रकंतिका वरदःइस्त प्राप्त होता है, जिन्हें गाढ़ी निद्राका 
वरदान मिला हो; किंतु बहुत कम प्राणियाको ऐसी 
सम्पूर्ण निद्राका आनन्द मिलता है। अधिकांश लोग 
सांसारिक बन्धनके कारण मायाकी प्रवञ्चनामें पडुकर इसके 
उपयोगसे या तो पूर्णर्मे वञ्चित हो जाते हैं अथवा गाढ़ी 
निद्राका वहुत-ददी कम--नगण्य-सा उपयोग कर पाते हैं और 
इसका फल आज संसारके सामने है; लोग चिरायु किसे कहते 
हैं; यह भूलते जा रहे हैं; किंतु प्राचीन भारत इसका प्रमाण 
है । यहाँ योग-साधकोने प्राणायामका आश्रय लेकर संसारम 
भारतको यह गोख दिलाया था | 


आइये, आज में आपको एक ऐसे प्राणायामसे अवगत 
कराता हूँ, जो करनेमें एकदम सहज है; किंतु जिसमे 
अळोकिक आनन्दका समावेश है | 


आपने यदि किसी गाढ़ी निद्रामें सोये प्राणीको देखा 


है, तो आपने पाया होगा कि वायुका प्रवेश होनेपर उदर 


विकसित होता हे और फिर जव वायु बाहर निकलती है 


) तो उद्रका संकोचन होता है | यही विकसित एवं संकुचित 





' क्रियाका होना ही प्राकृतिक प्राणायाम है एवं इसी प्राकृतिक 


प्राणायामपर पूरे विश्वका जीवन-चक्र चल रहा है । 
इसके विपरीत होना ही जीवन-चक्रका टूट जाना है जिसे 
लोग भृत्युः के नामसे जानते हैं। अतः इस प्राकृतिक 
प्राणायामको पूर्णतया समझ लेनेका अर्थ है कि आप 
प्राणायामकी कुंजी पा गये हैं | 


प्राणायाममें पूरक करते समय उदरादिको विकास 
देकर कुम्भक्रमें शान्त बनाना ओर रेचकमें संकुचित 
करना चाहिये | यही जीवनको सुरक्षित रखनेका साधन 
है । अन्यथा, इसके विपरीत करनेसें बढी होगा जो जलके 
प्रवाहको. विपरीत रोकनेसे होता है। किंतु जब कोई 
इंजीनियर जलको विपरीत चढ़ाना चाहता दैश तव वह 
प्रथम एक बड़ा-सा हृद बनाकर उसमें जळके वेगको शान्त 
करता है; फिर यन्त्रके द्वारा उस जलको ऊपर चढ़ाना 
आरम्भ करता है | ठीक) इसी तरह साधकको अपने 
उदरको अपना हृद बनाकर प्रथम उसमें प्राणवायुके 
वेगको शान्त कर, फिर सुषुम्णाके यन्त्रमें शनेः-दानेः ऊपर 
चढ़ानेका अभ्यास करना चाहिये | उद्रमें वायुको पूर्ण 
किये बिना सुधुम्णाका खुलना असम्भव दे और सुपुम्णाके 
खुळे विना वायुको हृठपूर्वक रोकना अपनी मृत्युको आप 
ही निमन्त्रण देना दै । जिन्हें इसका पूर्ण ज्ञान नहीं) ऐसे 
ही साधकोंने प्राणायामको कलङ्कित किया है । इन्हीं दुराग्रही 
साधकाने अपने अनुभव ( जो अधूरा होता है ) को जनतामें 
प्रचार कर जनताको योगसे भयभीत एवं विमुख कर 
दिया हे; जिसका प्रतिफल एक किंवदन्ती बन गया हे-- 
जसे देखा-देखी साचै जोग, छीजे काया वाहे रोग । किंतु 
यह भ्रामक है | मेरा तो दावा है कि योगको बिना देखे 
समझा ही नहीं जा सकता | किंतु दात हे कि जिसका 
योग देखकर ग्रहण किया जाय, वह अवश्य ही कोई ढोंगी 
न होकर कार्यरूममें अनुभवी योगी होना चाहिये | एक 
युग था जब कि भारत अपनी संस्कृतिके छिये सारे संसारमें 
अमरत्व प्रात किये हुए था, उस समयके भारतके 
स्नेहमय पुत्र-पुत्रिया देखा-देखी ही योगकी शिक्षा-दीक्षा 
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तथा मन्त्रमें पारङ्गत होते थे; क्योकि उस समय जिनकी 
नकल की जाती थी) वे सच्चे योगी तथा मन्त्र-पारङ्गत 
लोग होते थे | उदादरणके लिये; जैसे आजके इस भोतिक 
युग ( माडनःयुग ) के पुत्र-पुत्रियॉ समयके पूर्व ही “काम- 
कला?में प्रवीण हो जाते हैं। सच कहा जाय. तो इसके 
लिये अभिभावक एबं माता-पिता ददी शुरुका पद ग्रहण 
करते हं । आनेवाले कलके कर्णधार, आजके यच्चेका 
छोरा रूप है और उस युगके निर्माता अमिभावकगण 
ही होते हैं । घरसे बढ़कर संसारका कोई भी विश्वविद्यालय 
नहीं दे, जहाँ आनेवाले कर्णधारका निर्माण होता है । 
यही बात पहले योगके लिये सत्य थी; जिससे उस प्राचीन 
भारतको समस्त विश्वका शुरुत्व मिला था। योगमें 
(प्राणायामःकी प्रधानता है ओर योगने शुद्ध आचार- 
विचार और व्यवद्दारको इस ऊँचाईतक पहुँचाया था कि 
इसको ग्रहणकर प्राणियोंने देवताका पद प्राप्त किया था । 

जिस देशमें संयम, शक्ति; सौन्दर्यं एवं सोजन्यकी 
कलियाँ चटक-चटककर सुन्दर सुगन्धित पुष्प बनते थे; 
आज उसी देशपर एक केवळ असंयमपूर्ण कामदेवका 
ही राज्य रह गया है; जिसने नेतिक ओर आर्थिक दोनों 
ही ओरसे देशको पङ्ल बना दिया दे । यह सब “योगः की 
अवहेळनाका ही प्रतिफल दै । भगवान्‌ करें--पुनः भारत 
अपने प्राचीन गोरवको प्रास करे | यह तमी सम्भव है) 
जव मनुष्य अपनेको संयमित बनावे, आचार-विचारका 
पालन करे एवं अपनी शक्तिका विकास करे | इसके लिये 
उसे योगका सदारा लेना होगा, जिसके लिये 'प्राणायाम?- 
का जानना अत्यन्त आवश्यक है | 

केवल कुम्भक 

“केवळ कुम्भक? उसे कहते हैँ) जिसमें साधक पूरक एवं 
रेचक किये विना ही “कुम्मकः करने लगता है| इसकी विधि 
यह है कि प्राणवायु उठता हुआ (इं! और लोटता हुआ 
“सः का उचारण करता हैं । इन दो इाब्दोंको “अजपा-गायत्री? 
कहते हैं | “अजपा? उसका नाम है? जिसका कोई इन्द्रिय 
भावनासे भी जप नहीं कर सकती । जो किसी भी इन्द्रियके 
द्वारा जपा जाता है, वह "अजपा? नहीं हो सकता । अतः 
निरिन्द्रिय एवं भावनामुक्त होकर केबल आनन्दवृत्तिते इस 
आनन्द-खरूपमें लीन दो जाना ही “केवल कुम्भक' या 
"अजपा-जप? है| 


जप दो ही तरहसे होता दे---( १ ) जिसमें इन्द्रिया ओर 
भावना मन्त्रके चक्रपर चढ़ जाती हैं ओर इनका अपना 
अस्तित्व 'मन्त्र-चक्रः में समाहित हो जाता दै। ( २ ) दूसरा 
जप वह दै, जिसमें इन्द्रियाँ एबं भावनाके चक्रपर मन्त्र 
चढ़ जाता हे और अपना अस्तित्व उसमें विलीन कर देता 
है। इसमें मन्त्रका कोई भी अस्तित्व नहीं रद्द जाता है | 

अतः “केवल कुम्भक? के साधकोंकों मन्त्रके 'चक्रमें इन्द्रिया 
एवं भाबनाओंको चढ़ा देना चाहिये, इससे सभी इन्द्रियाँ 
वही कहने लगेंगी, जो मन्त्र कहता दै | मन्त्र कहता है कि 
“मैं आनन्दस्वरूप ब्रह्म हूँ । “मैं दुःखसे सवथा रहित आनन्दात्मा 
हूँ । और मैं ही शक्ति एवं शिव हूँ ।? यही तो मन्त्ररूपी 
पारससे इन्द्रिय एवं भावनारूपी लोहेका स्पशं कराना है | 
इसके स्पर्ष होते ही मनुष्य “शिव? हो जाता दै | यही “अजपा- 
जप? है | 

व्यायामकी धारणासे अजपाका अर्थ यह होता है कि 
८? यानी शक्ति और ह? अर्थात्‌ भै? | अभिप्राय यह कि "मै 
ही शाक्ति-्रलका समूह-केन्द्र एवं खजाना हूँ ।! आप 
व्यायामकी भावनाते अपनी सभी भावनाओं और इन्द्रिय- 
समूहको अजपाके मन्त्र-चक्रपर चढ़ा दीजिये | इस तरह 
करते रइनेसे आप थोड़े ही दिनोंमें अपने अंदर शक्तिका 
विकास होता हुआ पायेंगे, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है किं आपकी 
शक्तिका कोष सुदृढ हो रहा है । 

योगशासत्र और तन्त्र भी यही कहता है कि प्राणवायु 
आपके अङ्गःमरत्यङ्ग--रोम-रोममें यदद सूचित करता दै कि 'मं 
शक्ति हूँ बळ हूं, ताकत टू शिव हूँ एवं तुझे शाक्तिका 
भण्डार एवं शिव बनाने आया हूँ |? पर प्राणवायुकी इस 
प्राकृतिक पुकारको आपने कभी सुना ही नहीं और सुना भी 
तो ध्यान नहीं दिया, जिससे पहरेदारके होते भी आपका 
सब॑स्व ळूरा जा रहा दै । ओर पहरेदारके बारंबार चेतावनीके 
बावजूद भी आपकी नींद नहीं खुलती एवं आप सोये पड़े दं 
तो इसमें पहरेदारका क्या दोष है | किंतु अमी भी यदि 
आप जाग जायें तो आप पुनः अपनी खोयी हुई शक्तिका 
सं्चय कर सकते हैँ | 

अतः आइये; इस अमरशिलाका सहारा प्राप्त कीजिये । 
यहीं इस अमर-भूमिकी अमरगिला है। यहाँपर मृत्यु अमर 
होती है। यहाँ आनन्द-स्वर्पका आनन्द असीम है | आइये 
एक वार यहाँका भी आनन्दामृत-पान कीजिये । यह आपका 
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जन्मसिद्ध अधिकार दै, जिसको भूलकर आप अपने पवित्र 
देशकी उपेक्षा ही नहों करते, बल्कि मृत्युको गे लगाते 
जा रहे हैं । 


प्राणॉको दीर्घ बनानेके प्राणायामकी 
एक साधन-पद्ध ति 


आप किसी शुद्ध पवित्र होमसे सुगन्धित खुले एकान्त 
कमरेमं जाकर समसूत्रमे खड़े हों । नासाग्रपर दृष्टि 
जमाकर जितनी. लंबी आपकी बाह हो, उतनी ही दूरीपर 
अपने सामनेकी दीवारसे पाँव जमाकर, अपने दोनों हार्थोकी 
हथेछिया उसपर रखकर) दीवारको पीछेकी ओर दबाते हुए 
शरीरमात्रकी स्नायुओको तनतनाइये ओर दीर्घ एवं उच्च 
स्वरसे “७ का उच्चारण कीजिये | उच्चारणके साथ पेरको 
मेरुदण्डकी ओर खोंचते जाइये और छातीको सामनेकी 
ओर फुलाते जाइये | इस तरह जैते-जेसे :७%का उच्चारण 
दीघं एवं उच्च होता जाय, वेसे-वेसे ही उद्र अंदर और 
छाती बाहर आती जाय | इस तरह के उच्चारणको 
आप जितना ही दी बनाते जायंगेश उतना ही आपका 
प्राण दीर्ध होने लगेगा और जितनी तनतनाइट आपके 
स्नायुओमें उत्पन्न होगी, उतनी ही आपके स्नायुओंमे 
४३ की ध्वनि गुंजरित होने लगेगी, जिससे आपके मन एबं 
इन्द्रियोंकी अन्तलोककी प्राप्ति होगी | आप इस उच्चारणको 


कल्याण 


तीन मिनटका दीर्घ बनाकर देखें तो यह आपको किस 
आनन्द्ळोककी सेर कराता है | 


फल--इस प्राणायामसे प्राण दी बलिष्ठ? शक्तिशाली 
होता है | दिन-प्रति-दिन प्राणकी स्थिति आनन्दकी भूमिको 
पाने लगती है | मेरु-दण्ड, जो जीवनका मूल केन्द्र दै, वह 
शुद्ध बलिष्ठ और सीधा हो जाता है | सूर्य-चक्र मणिपूर 
फलेक्ससका विकास होकर दिव्य जीवन एवं दिव्य 
आकषणकी प्राप्ति होने लगती है | इससे आपके शरीर- 
मात्रकी स्नायु शुद्ध--पवित्र होकर आरोग्यता प्राप्त करेगी | 
आपके रक्तमें नयी कान्ति उत्पन्न होने लगेगी । कहाँतक 
कहें) आपके उच्चारण बंद करनेपर भी आपकी स्नायुओंमें 
८3»का नादानुनाद होता रहेगा, जिसकी मधुरता एवं 
रसिकतासे मन एवं इन्द्रियोंको अन्तर्पुखताको प्राप्ति होने 
लगेगी; जिनके अन्तमुख होनेसे ही आपको निर्विकल्प 
भूमिकी प्राप्ति होगी | इस अभ्यासके कुछ ही दिन पूर्ण 
होनेसे आपका केवल कुम्मकका नादानुसंधान होने लगेगा: 
जो योगशासत्रका मुख्य साधन है | 


आप इसको बिना किसी संदेहके केवळ छः मास तक 
करके देखें कि आपको किस आनन्दकी प्राप्ति होती है । 
यह प्राणायाम आपके दोनों लोकरे आनन्दको बढ़ानेका 
बहुत ही सुन्दर एवं उत्तम साधन है। 


3|शान्तिः | शान्तिः || शान्ति: 1! 


—— FR 


प्राथना और कामना 
हे देव हे दयित हे झुबनेकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणेकसिन्धो । 
हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदा चु भवितासि पद दशोमे ॥ 


हे देव | हे प्रियतम | हे एकमात्र जगदन्धो | हे कृष्ण ! करुणासःार | 
जय त वयात ] आपे चरणयो मेरे नेत्र वे दर्शन कस ; चपल | हे करुणासगर | हे नाथ | हे रमण | हे 


नन्द्नन्द्नपदारविन्द्योः 


स्यन्द्मानमकरन्द्बिन्दचः । 


सिन्धवः परमसौख्यसम्पदां नन्द्यन्तु हृदयं ममानिशम्‌ ॥ 


. परम प्रिय श्रीनन्दनन्दनक्रे चरण-करमलोसि 





चूती हुईं मकरन्दब्रिस्दु मानो परम सुख-सम्पदाओंक्ी समुद्र ही हैं, वे 
me SR 
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हम क्या थे, क्‍या हो गये ! 
'है सब जीवोमें एक आत्मचेतन्य नित्य परिपूर्ण महा ।! 
है विश्व चराचर सबमें ही परमेश्वर एक विराज रहा ॥! 
'वसुधा है एक कुट्म्ब' सदश एकात्मरूप जग सारा था। 
भारत-जनका यह अनुभव था, भारतका यह प्रिय नारा था ॥ 
'सब हों निरोग, सब सुख भोगें, सबका हित हो, सबका विकास ।' 


सबके मङ्गरु-कल्याण-हेतु जीवनका बीते श्वास-श्वास॥ 


था क्षुद्र 'अहं, था सीमित 'स्व', था 'स्वाथ' व्यक्तिगत त्याज्य जहाँ । 
था विश्वरूपमें ईश्वरका दर्शन-आराधन नित्य यहाँ॥ 
सब भूत सदा खित हैं हरिमें, भूतोंमें स्थित नित हैं ईश्वर । 
थी यही मान्यता जन-जनकी, सब कहते थे यों एकस्वर ॥ 
एकात्मभाव था सहज, सभी थे सबका करते सुखविधान । 
पावन रुचि, यही प्रजाकरी थी, यह था राजाका संविधान ॥ 
हा ! आज वही हम भूल गये अपना स्वरूप, अपने विचार । 
छाया है इसीलिये हमपर यह घोर तमोमय अनाचार ॥ 
है इतर ग्राणियोंकी न बात, मानव मानवका शत्रु आज ! 
स्वाङ्ग-नाशके हेतु सज रहा आज वही राक्षसी साज !! 
हे जाति, प्रान्त, भाषा, भू-सीमा, मजहबका रें क्षुद्र नाम । 
खोकर विवेक, परिणाम भूल, कर रहा काम काळे तमाम || 
भूले विद्वान सुविद्याको, नेतागग भूल गये खदेश । 
भूले शिक्षाअर्थी शिक्षा धारण करके विध्वसवेश ॥ 
(अनुञ्ञासन' रहा न (न) रहा विनयः, दै रदा नहीं सोजन्य-लेश । 
"उच्छूहुळता! आयी प्रचण्ड, भरकर 'खतन्त्रता/का सुवेश ॥ 
नेता सब भूले खार्थ-हेतु निज रीति-नीतिसिद्धान्त-थम्म । 
पद-पदपर दलुबदली करते, करते छल हिंसामय झुकर्म ॥ 
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नित बने जा रहे नयेनये दल-नीति-सन्य-मत-संघ-बाद । 
बढ़ता जाता संघर्ष, कलह, हिंसामय आपसका विवाद | 
कर दिये त्याग 'कर्तव्य', 'त्याग', ले लिये मात्र 'अधिकार', अर्थ! | 
अधिकार-अर्थ-हित हो प्रमत्त कर रहे आज भीषण अनथे ॥ 
उत्तेजित करके छात्रोंको, भोले लोगोंको अनायास । 
करवाते लट्मारहत्या धन-सम्पद्का बेहद विनाश ॥ 
लगवाते आग वाहनोंमें, भवनोंमें, मीलोंमें अबाध | 
पहुँचाते हानि निरर्थक अति कर रहें घृणित नीचापराध | 


-दु/खानल भधक उठा दूषित, है नहीं शान्तिसुख किसी ओर । 


सबका जीवन बिपन्न, छाया सबपर सबका संदेह घोर ॥ 
पहुँचाते दुःख परस्पर हैं, स्वाभाविक मानवःधमे भूल । 
फूलोंके बदले बिछा रहे सबके पथमें हैं सभी शुल॥ 
बढ़ रहे देशमें अन्नकष्ट, दारिद्रथ, भुखमरी, दुःख-दाह । 
हम स्वार्थ-शराब पिये पागल, करते न तनिक परवाह आह !! 
है स्तार्थरोगसे ग्रस्त, ले रहा राष्ट्रवाद अब .उध्वंश्चास । 
खण्डित भारतको खण्डखण्ड करनेका चाळू है प्रयास ॥ 
हे मानवताक़ा पतन घोर पशुतादानवता रही जाग | 
अब रही-सद्दी मानवतामें भी लगा रहे सानन्द आग॥ 
है कम्पित होता हृदय देख इसका अति दुःखद्‌ ङुपरिणाम । 
छाये रोगशोक भारी देवी कोपोसे अष्टयाम॥ 
बुझ जायेंगे जीवन-दीपक, सब ओर कालका अन्धकार-- 
विस्तृत होकर, होगा दारण नारकी यन्त्रणाक्ा प्रसार ॥ 
मानव-जीवनकी असफलता, मानवताका यह दुरुपयोग ! 
हैं नरक भोगते रहे, ले चले नरकोंके ही विपुल भोग !! 
2५ >८ 9८ >< 
Ao ss ग के ह क प्रकाश । 

| ः सवनाश !! 
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-भस्मका लेप करनेसे प्राणराक्तिका क्षरण सकता 


भस्मधारणका विज्ञान 


( लेखक--श्रीपृथ्वीराज भालेराव ) 


स्नानके वाद तथा संध्योपासनाके पूर्व भस्म लगाना 
अनेक इष्टिसे आवश्यक है । शेव, शाक्त तथा गणेदाजीके 
उपासकोमें तो भस्म लगानेका सर्वथा आवश्यक विधान है । 
वैष्णव तथा सूर्य आदिके उपासक भस्म लगाना केवल दोव 
तथा शिवका अनुसरण करनेवाले सम्प्रदायोंका विधान मानते 
हैं। इस कारण उनमें गोपीचन्दन, द्वारिकाकी मिट्टी या 
गोपीचन्दनके समान ही किसी अन्य वस्तुको रनानके पश्चात्‌ 
और संध्याके पूर्य धारण करना आवश्यक माना जाता हे । 
वास्तवमें किसी प्रकारके होम-हवनोंके वाद उसकी विभूति 
लेना अपरिहार्य माना गया है | यह विभूति अर्थात्‌ 
अग्निवीर्यं भी भस्म ही हे । अतएव भस्म लगानेकी विधिको 
किंसी सम्प्रदायविशेषसे सम्बन्धित और इसीलिये संकुचित 
माननेका कोई कारण नहीं है । इसीलिये वेदिकमार्गके सभी 
अनुयायियोंके लिये इसका अवलम्बन करना उचित प्रतीत होता 
है । ब्रह्मचारियोका अग्निकार्य, ग्रहस्थोंका नित्यका हवन या 
वेदवदेव? उसी प्रकार उपासना? हवन तथा अग्निहोत्रियाके 
इष्टि तथा यज्ञऱयाग) क्रतु, मख) अभ्वर--इन सबकी पूणता 
प्रसादके रूपमें विभूति-ग्रहणसे होती हे | विभूति (भस्म ) 
अग्निका सत्त्व है तथा अग्नि उपासकोंको श्रद्धा, प्रज्ञा यदा! 
विद्या, बुद्धि, श्री) वळ, आयु, तेज एबं आरोग्य प्रदान 
करती हैं | इसीलिये भस्म धारण करनेसे उपासकोको 
उपासनामें तथा इहलोकिक जीवनमें यश-्राति करनेके 
लिये आवश्यक अनुकूलताके साथ-ही-साथ देवी गुणोंकी प्राप्ति 
होती है। हवनके बाद मस्तक ( ललाट )) कण्ठ) नामि? 
दाहिने कंघेश बायें कंधे तथा सिर---शरीरके इन भागोपर 
विभूति लगायी जाती है | उसे ढगानेके समय जिस मन्त्रका 
उच्चारण किया जाता हैः उससे स्पष्ट होता है कि जमदग्निः 
कद्यप» अगस्त्य आदि महान्‌ ऋषि-मुनियों एवं अन्य देवी- 
देवताओं आदिके अकालमृत्युका निवारण तथा दीर्घ-आयुकी 
प्राप्ति इस बिभूतिके कारण हुई है | तात्पर्यं यह हे कि भस्म- 
के बहुमूल्य गुण-धर्मको देखते हुए शास्त्राने सर्वथा तथा 
सबके लिये इसे लगानेका निर्देश दिया है और यह उचित 
ही कहा जायगा | भस्मके इस अमूल्य गुणधर्मका बेशानिक 
परंतु सूक्ष्म एक कारण और दिखायी देता दै । जाम 
| 


फरवरी ७-- 


प्रकार प्राणायामसे दीर्घश्वास ळेनेकी क्रिया आयुकी ब्द्धिमं 
सहायक होती है, उसी प्रकार प्राणशक्तिकी रक्षासे आयुमें 
वृद्धि होना भी स्वाभाविक हे | शाब्दिक दृष्टिसे भी “क्षरण? 
तथा 'रक्षणःकी प्रक्रियाएँ परस्पर बिरोधी दिखायी देती हें | 


दोव एवं शाक्त पुराणों तथा आगर्मोमं विविध कथाओं- 
द्वारा भस्मके माहात्म्यका वर्णन किया गया है। तथापि 
जिज्ञासुओंका समाधान केवल शास्त्रीय दश्किणसे ही होनेके 
कारण भस्म छगानेकी क्रियाकी ओर इस दृश्सि संक्षेपमें 
विचार करना होगा | परंतु यह निरीक्षण सूक्ष्म, अन्तर्मुखी 
दृष्टि तथा अतीन्द्रिय होनेके कारण उसका विज्ञान भी 
अभोतिक स्तरका होगा | इस प्रकार इसे देखनेपर यह 
शास््रानुकूछ दिखायी देगा; ऐसी आशा है | 

स्नानके बाद भी बिना भस्म, गोपीचन्दन) द्वारकाकी 
मृत्तिका अथवा गङ्गाजीकी मिट्टी लगाये पूरी झद्धि नहीं 
होती । ये सभी पदार्थ लगभग समानधर्मी हैं। भगवानकी 
पूजा और हवन आदिके पूर्व कुछुम ओर श्रीचन्दनका 
तिलक लगाना आवश्यक माना गया है । ये पदार्थ संध्याके 
पूर्व न मी रहें तो भी काम चल सकता है; परंतु संध्याके 
समय भस्मादि उपर्युक्त पदार्थ लगाना अत्यावश्यक्र है। मस्म 
लगानेका संकल्प उच्चरित करते समय ८शरीरशुद्धथर्थः 
कहनेसे यह स्पष्ट होता है कि स्नानसे आरम्भ किया गया 
शुद्धिकार्यं आचमन) प्राणायामके बाद अन्तमें भस्मधारण 
करनेसे पूर्ण सम्पन्न होता है । मस्म छ्गानेके पीछे इसका 
निश्चितरूपसे और भी सूक्ष्म हेतु दिखायी देता दै | योगशास््र- 
में मूलाधारसे लेकर ब्रह्मरन्प्रतक्त अनेक चक्रोंका बर्णन है | 
उनमें मुख्यतः छः चक्र अथवा पदूम बताये गये हैं। 
मूलाधार नाभि) हृदयः कण्ठ) भ्रूमध्य तथा ब्रह्मस्थ-- 
क्रमशः उनके स्थान हैं | स्नानके बाद उपर्युक्त समी स्थानों- 
पर भस्म लगानेका विधान है । इन सभी स्थानोंका भस्म- 
धारणके मन्त्रमें उल्लेख किया गया है | इसके पीछे रहस्य 
यह हैं कि भस्म लगानेके प्रभावसे उपयुक्त स्थानोके चक्र 
सचेतन या जाग्रत्‌ होने लगते हैं | ये चक्र अत्यन्त सूक्ष्मरूप- 
में हैं; इस कारण स्थूल इष्टिसे इन्हें देखा नहीं जा सकता। - 
स्थूळ शरीर जिस प्रकार अन्नमय 'कोप्न है, उसी प्रकार 
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कल्याण 


[ भाग ४२ 


उससे सूक्ष्म, सुसूक्ष्म, सुक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतम ओर भी चार 
अतिरिक्त कोष हैं | स्पष्टतया उन कोषोंका ज्ञान प्राप्त करने- 
के खयि हमारी प्रज्ञा एबं इष्टिका उसी अनुपातमं सूक्ष्म 
तथा अन्तर्मुखी होना अभीष्ट है । प्राणशरीर अथवा सूकम 
या प्राणमय कोषमें ये चक्र स्थित रहते हैं । प्राणमय दारीरमं 
सर्वत्र पेली हुई बत्तीस हजार नाड़ियाँ हैं। स्थूल दारीरकी 
रक्तवाहिनी नाड़ियोंके समान ये नाड़ियाँ प्राणवायु-वाहिनी 
हें । इनमें इडा; पिंगळा तथा सुपुम्ण/--प्रमुख नाडियो सभी 
चक्रोमेते मार्ग निकालती हुई जाती हैँ | सार यह है कि 
स्थूळ शारीरिक क्रियाओंका परिणाम सुसूईम एवं मानसिक हो 
सकता हे और उसीके विपरीत मानसिक-क्रियाओंका परिणाम 
शरीरपर होता है | इसलिये मनोविज्ञानके इस कथनके 
अनुरूप और उससे भी आगे जाकर प्राण विज्ञानसें स्पष्ट पता 
चलता है कि स्थूल क्रियाओंका परिणाम सूक्ष्म और प्राणिक 
ओर इस प्रकार इसके उल्टे क्रमसे होता है । उपयुक्त 
सभी कोपांसे यह किया-ग्रतिक्रियाका करय अबाधगतिसे चलता 
रहता है। इसी कारण धमंशाख्रमं वतायी गयी विधिद्वारा 
स्थूल तथा स्थूलेतर ऐसी हितकारक क्रियाएं की जा सकती 
हैं | यह शास्त्रीय रहस्य होनेके कारण प्रस्तुत विषयभरके 
लिये इतना कद्दा जा सकता हे कि स्थूळ भस्मके छगानेसे 
सूक्ष्मचक्र कार्यत हो जाते द | इसका अर्थ यह है कि इन 
चक्रोंकी जाएतिसे उपासकमें एकाग्रता तथा प्रत्याहार आदिकी 
भूमिका उत्तरोत्तर उन्नत होती जाती है। यह कहना ही 
पड़ता है कि इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं | तात्य 
यह है कि भस्म छगानेकी स्थूल क्रिया वाह्यविधि होनेपर 
भी परिणामकी दृष्टिसे सूक्ष्मतया उपकारक है | यह निर्णय 
होनेपर वह निश्चितरूपसे महत्त्वपूर्ण, विज्ञानपूर्ण है और 
इसीलिये स्रीकार्य है । 

. दूसरी वात यह भी है कि शरीरके रोमकूपो या सभी 
छिद्रोपर भस्म छगानेसे प्राणायामकी #क्रम्मकः नामकी 
क्रियाकी साधना करनेमें बहुत अंशॉम सहायता प्रात होती 


है; क्योंकि प्राणवायुकी अंदर रोकनेका जो (अन्तःकुम्भकःका 


हेतु है; वह भस्मके लेपद्वारा छित्रोंके बंद हो जानेसे बायुके 
अंदर रह जानेके कारण स्वयं पूरा हो जाता है; यह मर्म 
लिज्ञासुअंकि ध्यान देने योग्य है। अब एक उदाहरणसे हम 


इसे स्पष्ट करेंगे। एक खपरेछके घरसे अदृश्य रुपसे मले 
र )  _ अस्प मात्रामे हो, खपरेछके छिट्रॉके 
. अनुसार घरका घुओं निकलता रहता है, 


छोरे-बड़े होनेके 
केवळ बड़े छिद्रो 





या चिमनीसे घुआँ अधिक परिमाणमें वाहर जाता है | उसी | 
प्रकार शरीरके पर्वस्थान प्राणवायुके लिये चिमनीके समान | 
हैं | इसलिये यदि हम सब अङ्गोंको बंद करनेमें असमर्थ हैं, | 
तो भी संधि-स्थानों या जोड़ोंपर भस्मका लेप अवश्य करना | 
चाहिये । साधारण तोरसे भस्मधारणकी विधिमं इसी प्रकार | 
किया जाता है । | 


विधिके अनुसार तेंयार की गयी भस्मका उपयोग 
करना अधिक अच्छा है । किसी भी राखको उठाकर शरीर- 
पर लगानेकी अपेक्षा नियमके अनुसार तेयार की गयी भस 
अधिक उत्तम होतो है । उपासनाकी दृष्टिसे गायके गोबरके 
भूमिपर गिरनेसे पूर्व ऊपर-ही-ऊपर मन्त्रपूवक उठाकर) उसके 
उपले बनाकर मन्त्रयुक्त विधिसे जो भस्म तेयार की जाती है, 
वह विधियुक्त है | इस प्रकारकी भस्ममे कपूर, चन्दन आदि 
सुगन्धित द्रव्याँक्रा चूर्ण मिळानेका मी शास्त्रमे उल्लेख है। 
इस सुगन्धित भस्मका उपयोग करने मात्रसे ही पसीने एवं देह 
आदिको दुर्गन्धका अनायास नाश हो जाता है | इस प्रकारः 
की भस्म दक्षिग भारतके कुछ मन्दिरोंमें अभी भी तैयार 
की जाती है | उदाहरणके लिये हम मैसूर राज्यमें स्थित 
सामीकातिकेयके मन्दिरका उल्लेख कर सकते हैं । इसके 
अतिरिक्त अग्निहोत्र, विरजाद्दोम एवं विभिन्न यज्ञ-यागकी 
भस्म भी ग्रहण करने योग्य हे । इनके अतिरिक्त 
कुछ तीथःखानोमें ध्खय॑भू-विभूतिका भी सेवन 
किया जा सकता है । गाणगापुरके पास जो भस्मकी पहाडी 
हैं; उसकी विभूति बहुत पबित्र मानी गयी है । अत्यन्त 
प्राचीन कालमें श्रीपरशुरामजीने जो बड़े-बड़े अखण्ड यश 
किये थे, उन्हके अवशेष ये भस्मके बड़े-बड़े ढेर हैं, ऐसी 
मान्यता है । हजारों वर्षोतक ऋतुओंकी विचित्रतांका निरन्तर 
आघात सहते हुए. भी यह भस्म अपने स्थानसे न हिलकरः 
न बहकर और न मिट्टी बनकर नष्ट हुई है । यह वेसी 
Me के | इसी प्रकार पुराण- 9 
क ब्र मि लिवर ( आन्मप्रदेश ) मं 

तयथू अस्म । हैं | इसका कारण चादे कुछ भी 
हो, परंतु उपासकोंको महत्त्वपूर्ण, पवित्र तथा झास्रसम्मत 
यह्‌ के भस्म अवश्य लगानी चाहिये | उपर्युक्त सूक्ष्म विज्ञानको 
> >म रखकर भस्म लगाना वाह्य क्रिया होनेपर भी धीरे-धीरे 
तथा प्यायसे परोक्षरीतिसे यह क्रिया आध्यात्मिक उन्नतिमं 
सहायक बनती है | इसके अतिरिक्त जीवात्माकी दिव्य "कला? 
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बामाचारमं प्रतीकोपासना 


७9५१ 









भस्म लगानेकी पवित्र विधिमे स्वच्छ हो जाती है और 
इससे उपासकके आधिदैविक तेज तथा सामथ्यंकी भी वृद्धि 
होती है | नियमानुसार तेयार की गयी भस्म रोगनाशक भी 
सिद्ध हुई है । 


सार यह है कि दीर्घ आयुकी प्राप्ति एवं ओषधिगुण 


्ल््क्ब्ट्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यस्य्यययर्यय>>>>>>>*यय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्---->--->-<< 


# “च हि = EA) 
“Sef fe, Deed 





इत्यादि भोतिक लाभ, ओजस्वी तथा प्रभावशाली बननेक्रा 
देवीलाम तथा आन्तरिक उन्नतिके आत्मिक लाभको देखते 
हुए भस्म लगानेकी विधिसे यदि कुछ अल्प-सा ळाभ भी 
हो तो भी उपासनाकी इष्टिसे वह उपेक्षणीय नहों हे “अपितु 
अवळम्वनीय दे? ऐसा सभी इष्टियॉसे कदा जा सकता है । 


>~ 8 € 


वामाचारमे प्रतीकोपासना 


( लेखक--श्रीगोविन्दजी शास्त्री ) 


स्थूल बुद्धिसे भेद दिखता है; दिखना भी चाहिये; 
क्योंकि स्थूलमें परिच्छेद दै? सूक्ष्ममें ऐक्य है। स्थूल इस 
संसारका व्यक्तिकृत रूप है | अतः उसका प्रभाव अनिवार्य 
हे । अनिवार्य इसलिये भी है कि इस द्वेतके बिना अद्वेतकी 
कोई सत्ता नहीं; ज्ञातके बिना अज्ञातमें कोई आकर्षण नहीं । 
सभी प्राणी, जड-जङ्गम, एक विद्याल) किंतु मनोरम सूत्रसे 
अनुस्यूत हैं, मोहाइत हैं और यह दै--पराशक्ति मायाका 
प्रभाव जो इस समस्त चेतन-अचेतनको कम-व्याप्रत रखती 
है । एक स्थितिके स्वीकारसे ही तीन स्थितियोंकी सत्ता 
हो जाती है । सत्त्वके अस्तित्वमं आनेपर विपरीत-गुणात्मक 
रजकी सत्ता सिद्ध हो जाती हे ओर रजके उदयके साथ ही 
मध्यवती तमका स्वरूप विनिश्चित हो जाता है एवं इस 
त्रिगुणात्मक जगतूमें गतिमत्ता एक अपरिहाय शुणके 
रूपमें समवेत हो जाती है । सभीको मोह-मायाइत हो जाना 
पड़ता है | 


भारतीय दरांन-परम्परा प्रतीक ओर निर्गुण माध्यमों- 
द्वारा चळती है । प्रतीकॉकी भिन्नताका यह अर्थ कथमपि 
नहीं होता कि ईश्वर कोई खण्ड-सत्य है अथवा तथ्य है? 
बरं ये सम्पूर्ण प्रतीक खण्डशः अथवा समग्रदाः उसीकी 
रुप-परिकल्पना सिखाते हैं | वस्तुतः देखा जाय तो ये 
उपासनाएँ. भी पगडंडियाँ ही हैं; यह कमं भी समपंण होने- 
की उत्सुकता ही है; अन्यथा उस परमा स्थितिमें एकरूप 
हो जानेके बाद ज्ञाता, ज्ञान और शेयकी त्रिविधता क्षीण 
या विलीन ही हो जाती है| इसके साथ ही यह भी धुव 
है कि उस शिखरपर पहुँचनेके लिये मार्ग तो अपरिहाय- 


. रूपमें आवश्यक है ही | ये मार्ग मुख्यतया दो रूपोंमें द 


वाम और श्रौत अथवा दक्षिण | वेसे तो शक्ति-साधना 
भी सगुण और निगुण दोनों स्पॉमें की जाती है; किंत 


वामाचारके नामसे प्रचलित पद्धतिका धाम? शब्द भी 
प्रतिकूल अर्थम बादमें प्रयोग किया गया हे | 'वामःका अर्थ 
“प्रियः होता है । वामलोचना, वामोरुमें यही वाम शब्द 
प्रियतर सोन्दयक्र द्योतक दै | जिस पथके लिये वाम 
शब्दका प्रयोग किया जाता था; मूलमें उस पथके ग्रियता- 
भूत उद्देश्यको ही व्यक्त करनेका आशय रहा था | 
वामाचारका अर्थ साधारणतया यह होता था कि वह 
पद्धति) जिसमें प्रिय ओर आकषक पदार्थो किंवा क्रियाओंका 
समादर किया जाता हो; क्योकि काम ग्राणीकी नेसगिक 
वासना थी ओर यह विसरगोन्माद प्राणीकी प्रकृति थी | 
अतः उसके आलम्बन-उद्दीपनभूत पदार्थोका प्रयोग प्रिय 
ही हो सकता था; किंतु काळान्तरमें इस प्रथामें उद्देव्य- 
हीनता ओर ळक्ष्यकी उदात्तता नहीं रही, इसलिये वामका 
अर्थ प्रतीप हो गया । वामाचार भर्म-विरुद्धताका प्रतीक 
वन गया | इस कारण श्रोत-परम्परामें तो तपस्वियोंका व्यक्तिः 
ही पतन हुआ था; किंतु वामाचारमें तो परम्पराका ही 
प्रायः पतन हो गया | 

पाप ओर पुण्यकी कोई भी परिभाषा रही हो, किंतु _ 
जवतक हमारा चित्त उसमें लिप्त नहों होता, शरीरद्वारा 
विहित क्रियाएँ चित्तकी वासनाद्वारा जबतक अनुप्राणित 
नहीं होतीं; तबतक कर्मबन्धन हमपर प्रभावी नहीं हो 
सकता | यही निःसङ्गता शाक्त-बामाचारका प्राण थी | जिस 
तरह लोकमें दो प्र॒त्तियाँ पायी जाती हे, उसी तरह वाम 
और शरत-परम्पराओंमें भी विधिका अन्तर अवश्य है; किंतु 
उपलब्धिके रूपमें दोनामें कोई अन्तर नहीं है | दो भिन्न 
मागेसि चढ्नेवाले अन्ततः पहुँचेंगे उसी शिखरपर; क्योकि 
कैवल्यके अतिरिक्त दूसरा कोई लक्ष्य किसीके पास है ही नहीं । 


दो तरहके व्यक्ति होते हैं--एक वे जो अपने धनको . 
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गाइ देते हैं। न खयं उसका उपभोग करते हैं; न करना 
चाहते हैं; उनकी कामना सदा यही रहती है कि उनका 
यह धन नित्य बढ़ता रहे | उस संचित कोषमें एक रुपया 
डालकर वे परम प्रसन्न होते हैं? उस सुरक्षित प्रकार 
उनका एक ही उद्देश्य होता है--इद्धि और इद्धि। इसके 
विपरीत दूसरे वे होते हैं जो अपने धनको बिखेर देते हैं 
धंधेमे लगाकर उसे प्रसारशील बनाते हैं | उद्देश्य दोनोका 
ही एक होता है--बृद्धिप्रसार; किंतु एक अपने आपको 
सुखाकर पाता है; दूसरा फैलाकर | प्रथम संचय निरापदू है? 
दूसरा संशर्यों और शंकाओसे भिरा हुआ | प्रथमको इद्धिकी 
ही चिन्ता है? दूसरेको सतक्रं भी रहना है| ठीक) यही 
स्थिति दक्षिण और बामाचारकी है। ओत-विधिमें इन्द्रिय- 
निम्र दै, अपरिग्रह और दम है; दूसरेमें युक्त भोग हे | 
चान्द्रायण, इच्छू-चान्द्रायण और इन्द्रियनिग्रहे द्वारा 
श्रौत-उपासना निर्विकस्पता तक पहुँचाती है तो पञ्चसकारोंका 
उपयोग करते हुए वामाचार फेवल्यपदका अधिकार 
प्रदान करता है | किंतु यह वामाचार दिखनेमें जितना सरल- 
सुगम और आकर्षक दीखता है; उतना कदापि है नहीं । 
ओोत-विधिमें भोगका निग्र करके योगका विधान है । 
शाक्तःविंधिमें तो भोगमें ही योगबुद्धि करनी पडती है। 
अपनेको सर्वथा विदेद्राजकी-सी स्थितिमें उतार देना 
पढ़ता है | कितना बढ़ा संतुलन वामाचारमें रखना पढ़ता 
है! यह तो साधक ही जान सकता है । भोग-जगतूमें रहते 
हुए भी उनसे अछूते रहना कितनी बड़ी और दुरूह साधना 
है। सत्य और अस्तेय-जेसे सद्गुण तो उसमें भी आदरणीय 
हैं, किंतु इन्द्रियोको कायशील बनाकर उनके अधिष्ठाताको 
अन्यत्र रखना क्या पद्मपलाशवत्‌ निलंपताकी भीषण साधना 
नहीं है?! और ऐसी साधना सर्वतः सावधान रहे बिना क्या कमी 
` सामब्जस्य बनाये रख सकती है ! ऐन्द्रिय-तृप्तिके लिये तो 
वामाचारमें भी कोई स्थान नहीं है । यह हमारी स्थूळ इष्टिका ही 
परिणाम है कि इम एकको दूसरेसे भिन्न मानते हैं--ऊँचा- 
नीचा समझते हैं | मक्ष्याभकष्यका भी निर्णय प्रायः लोक- 
व्यवहारपर निर्भर करता है | जिस निस्सङ्गताको प्रात 
करनेके ल्यि श्रोतविंधि दमनके द्वारा उपदेश देती है, वही 
निर्घुण ओर निर्भयताके रूपमे) प्रिय-अप्रियके भेद-नाशद्वारा 
हो सकता है; किंतु संसारके प्रयॉमें रमते रहकर भी उनमें 
) ___ भ्रेवसाधना रखना लॉडेकी धार हे । भौतिक सिद्धियाँ 


बामपद्धतिका - 
a> < 
हो 

Fr 


कश्बाण 


बामाचारमें प्रथम सोपानपर आती हैं । अोरी मतमें जो 
लोकातिशायी चमत्कार है? वह उसी पराशक्तिमें लीन 
होनेका सहज लक्षण है । आत्मख्यापनप्ते दूर परमत्त-से 
दिखनेवाले ये साधक इस सांसारिक विषयजालम बद्धः 
होंगे--यह सोचना ही मूता है। यही बह चोराहा दै, 
जहाँपर ज्ञान और भक्तियोगका मिलन होता है। दमशान 
और भव्य प्रासादः सुखादु मिषन्न और दुर्गन्थिपूर्ण 
पदार्थ--दोनों एक-सी अवस्थामें आ जाते हैं । अहनिंश 
आत्मलीनताका आस्वाद लेते रहनेवाले ये साधक समाधिस्थ- 
से ही तो रहते हें ! 

प्रारम्भमें दोनों हो किसी सीमारेखाको स्वीकार कर 
जळते हैं । एक विधिसे निषेधका अतिक्रमण करता है, 
दूसरा निषेधसे विभिका । यह अतिकेमका क्रम ही भेद 
हे । फिरतो 'मिद्यते हृदयम्रन्थिटिछद्यन्ते सर्वेसंशयाः' 
की स्थिति हो जाती दै । वामाचारमें जगतमें व्याप्त 
सौन्दर्यका आस्वादन किया जाता है और उस अधिष्ठातृ- 
की प्रकृतिके रूपमे पूजा की जाती है । प्रकृतिमें 
विराटका दर्शन होता है । जिस प्रङ्तिमें सुजन है, वह 
माँके रूपमेंश जिसमें विश्वका स्वादुतम आनन्द निष्पन्द 
प्रवाहित करनेकी योग्यता है उसे त्रिपुरासुन्द्रीके रूपमे 
पूजा जाता है । जब उस झाक्तिको सौन्दर्यका निधान और 
शक्तिका प्रतीक मान लिया तो समस्त ब्रह्माण्ड उसीमें और 
बह समस्त विश्वमें ब्याप्त दिखायी देती. है | इस विराट 
दर्शनके बाद मेद किसमें रह जाता है ! समस्त योगका 
प्रवेशमार्ग यही तो दै । 

“बेद तो क्षीरनिधि है!--आदिज्ञानके रूपमें प्रत्येक 
सम्प्रदाय और मतको सूक्ष्म अथवा विशद रूपमे इस 
शानरारिमं पाया जा सकता है । एकदेव-बहुदेववाद! 
साकार-निराकारकी प्रतिष्ठा तथा कर्म और निष्कामताके 
सारे भाव सूत्ररूपेण वेदमें निहित हैं । शाक्त किंवा 
वामाचार भी वेदनिषिद्ध नहीं है । वेदोके प्रतीकोंको किसी 
भी अर्थमें ले सकते हैं | फिर भी इतना अवश्य है 
कि प्रकृति खयं प्रतीक है तथा. प्रतीकोंके ख्ममें दी 
व्यक्त होती है। जळ जीवनको प्रतीक है; वायु प्राणका 
प्रतीक है । यह तो पाञ्चभौतिक किंबा सर्वव्यापक 
बात हे | वेसे जिस भाषाके माध्यमसे हमारा अनुभव प्रवहमान 
होता है वह खयं अक्षरन्न्मका प्रतीक है। इसी राब्द- 
राशिसे लौकिक और पारमार्थिक कार्य और व्यबहार होते 
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गायत्री-उपासनासे आध्यात्मिक उन्नति 


७०३ 


TIT 


हें । वेदोक्त अथवा आदिष्वनिक्रे रूपमें सुविज्ञात प्रगव-मन्त्र 
इस संसारका रहस्य है | यह उसी झिवलिङ्गका प्रतीक है 
जिसे ब्रह्माण्डके पिण्डीकृत रूपमें पूजते हैं । इसकी आर्काति 
भी उसी स्थितिकी प्रतीक है । योगमें वर्णित पट्चक्राके 
अनुसार भी ओम्‌ ( ॐ” ) का प्रारम्भ विशद्धचक्रसे 
( कण्ठसे ) होकर स्वाधिष्ठान ( छिङ्ग ) में पयंवसित होता 
है । अतः झाक्तोंकी यइ प्रतीक-कल्यना कोई विसङ्गति 
अथवा निराधार नहीं है और इस रूपमें उनकी स्वरूप- 
परिकल्पनाको हम गुह्य अथवा अपवित्र नहीं कड सकते | 





जिस नैसर्गिकताके पीछे संसारका प्रवाह अक्षुण्ण हैः जो 
हमारे लिये स्पृद्णीय आवद्यकतांके रूपमें वर्तमान है? उसको 
घृणित समझना अथवा उसे दमित करनेके विधानमें कभी- 
कभी उग्र प्रतिक्रियाकी सम्भावना रहती है तथा इसके 
उदाहरण भी इतिद्दासमें विद्यमान हैं | ( बड़े-बड़े तपस्वियेनि 
कामोन्मादमें बहकर अपना मार्ग छोड़ दिया); किंतु यह 
वामाचार ही था; जिसने उसे यथोचित प्रतिष्ठा दी, किंतु 
उसका ध्येय बदलू दिया और ऐसी स्थितिमं पतनका तो गइन 
ही नहों उठ सकता | 


II ७ » ५ ०. दया 


गायत्री-उपासनासे आध्यात्मिक उन्नति 


( छलेखक--भ्रीवालाशंकर मगनलछाल व्यास ) 


शब्दमं बल होता है। ओर जिस शब्दका प्रयोग 
उपासक बुद्धिपूर्वक करता हे, उसमें विशेष बल होता है। 
शब्दसमूह अर्थात्‌ मन्त्रमें उससे भी विशेष बल होता है; 
क्योकि मन्त्रका प्रादुर्भाव मनकी समाहित अवस्थामें आत्माके 
द्वारा होता है। जिस ऋषिने मन्त्रका साक्षात्कार किया 
हो या जो मन्त्रका ऋषि होश उसके तपोबर) शान ओर 
अनुष्ठानके आधारपर मन्त्रकी विशेषता निर्भर करती है। 
गायत्री मन्त्रका मूल वेद है और इसके ऋषि विश्वामित्र हैं) 
इससे इस मन्त्रकी विशेषता बहुत हो जाती है 

गायत्री-उपाएनामें दो लाभ हैं। एक तो ससारका 
अनेक प्रकारको विडम्बनाओको दूर करनेमे यह. सहायक 
होती है, और दूसरा लाम यह है कि सांसारिक सुखोंको 
प्रास कराकर अन्तमें शञान-्रह्मशानकी प्रातिका . मार्ग यह 
उन्मुक्त करती है।इस प्रकार यह उपासना मनुष्यको इहलोकमें 
सुख और अन्तमें मोक्ष प्रदान करती है । 

उपनयन-संस्कार हो जानेपर गुरुके द्वारा गायत्रीमन्त्र- 
की दीक्षा लेनेपर, संध्या-वन्दन आदि नित्यकर्म श्रद्धापूर्वक 
करनेसे गायत्रीकी उपासना सरळ हो जाती है । ६ से ८ 
बर्षकी उम्म पुत्रको गायत्री-उपासना करनेकी टेब डालना 
माता-पिताका कर्तव्य दै । ऐसा करनेसे युवावस्था आनेके 
पूर्व ही पुत्रको मेधा शीभ्रतापूर्वक विकसित होगी । परिणाम- 
स्वरूप उसमें विद्याम्यास और तकशक्ति) विचारशक्ति और 
वक्तृत्वशक्तिका समुचित प्रकाश होगा । प्राचीन कालमें 
त्राझणके बालक छोटी उम्रसे ही गायत्रीकी उपासना करने 


लगते थे । इसका उदाहरण मागवतर्म है । राजा परोक्षितूको 
शाप देनेवाला ब्राह्मग-यालळक गायत्रीका उपासक था। गायत्री- 
मन्त्रमे बड़ी शक्ति है । इसी कारण उसकी उपासना जिस 
किप्ती मनुष्यको करनेका शास्त्रोंने निषेध किया है.। सिल्वर 
या पिस्तोळ-जैसे अञ्न, चाहे जो आदमी धारण कर सकता 
हो, ऐसी बात नहां दै इसके लिये सरकारसे ळाइसेन्स 
लेना पड़ता है । इसी प्रकार संसारके सभी मनुष्य गायत्री- 
मन्त्रकी उपासना नहीं कर सकते | केवळ सात्त्विक भाव- 
वाळे; पवित्र, शुद्ध आचार-विचारवाले, संसारम रहकर 
मोक्ष-प्रातिकी इच्छावाळे और उपनयन-संस्कार प्राप्त करके 
संध्या-वन्दन आदि शुम कर्म करमेकी इत्तिवाले पुरुषके लिये 
गायत्री-उपाएना करना युक्त है । ख्ीके लिये गायत्री- 
उपासना करनेका निषेध दै । तथापिं यदि कोई स्त्री शा्रकी 
आज्ञाका उलूछन करके गायत्रीकी उपासना करती है तो 
उसका जीवन सुखमय होनेके बदले दुःखमय हो जाता है । 
गायत्री-उपासनाके दो माग होते दैं। प्रथम मागमे 
मुख्यतः सकाम उपासना होती है. ओर दूसरे भागमें 
निष्काम उपासना होती है । ये दोनों भाग सांसारिक 
मनुष्यके लिये लामदायी हैं। संसारके रंगमश्लपर पधारने- 
बाळे जीवात्माको सांसारिक सुर्खोकों जरूरत तो होती ही 
है; क्योंकि जबतक सुखकी प्रासिं नहीं हो जाती, तबतक 
सुखविषयक वासना बनी रहती है। बल्कि संसारके 
सुखोंके द्वार अल्प सुखका अमष होनेके बाद ही शाश्वत 
सु यानी मोझ्वसुलके लिये अभिछापा जामत होती है। 
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डॉ-परसात्मा व , “मरावठरीत्यर्थ' किया जा रहा है । गायत्री-मन्त्रका न्यास 
भूझंबः स्वः--प्ग्वी, अन्तरिक्ष और स्वगं विमागवाला होना चाहिये | बहुत बड़े न्यासकी आवश्यकता 
ननकी - केवळ सकाम कर्मके लिये होती है । आसनके लिये पद्मासन 
बतुर्‌--भगवान्‌ सूयनारायणका या अद्धांसन बेठनेमें अच्छा होता है । वह न बन पड़े तो 
अजब सुखासनपर बेठे | जिस आसनपर बैठना हो उसपर जबतक 
व 1 क पूरा न हो जाय तबतक बैठे; छोड़े नहीं | प्रारम्भ 
अस्थ--देवका ल बदलनेकी इच्छा होगी, पैर दुखेगा 
धीमहि-ध्यान धरता हूँ । ताया गत १ पर उसे सहन 
_ भिबो-बुद्रिको उत ठकर जप करनेसे:मनकी स्थिरता 
बो--जो निश्चित है । समयका क्रम महीने भरके लिये पहले ही 
| . नः--हमारी ._ कल बे | पश्चात्‌ तीन महीनेके लिये निश्चित करे और 
> प्रचोदयातू--प्रेरित करे | उनल रो हा तोला एक ही क्रम निश्चय कर ले । _ 
भे RR | ॥हरणाथ प्रा i 
आ ड सार अर्थ यह है कि “तीनों छोकोंको प्रकाशित करने- चलावे, पश्चात्‌ वल कि सतित 
. वाळे भगवान्‌ सूर्यनारायण हैं। इन देवताके उत्तम बढ़ाता जाय | जप आधा घंटा 
= इम घ्यान करते हे, जो हमारी इदो मेरित के»... छात्रा है; परश 6 करते ही मन विचारें दौड़ने 
. La 52 गता ६; परतु इससे निराश होनेकी आवश्यकता नहीं हे | 
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जिसने बाल्यावस्थामें गायत्रीकी उपासना शुरू न की 
हो; उसे १५ से २० वर्षके ब्रीचमें गायत्रीकी उपासना 
अवश्य प्रारम्भ कर देना उचित है; जीवनके इन वर्षमें 
सुप्त संस्कार जाग्रत्‌ होते हैं ओर उनके अधीन रहकर 
माता-पिताके गर्भ-संस्कार तथा संगके संस्कार मिलकर 
एक हो जाते हैं; अथवा उनका परस्पर विलीनीकरण 
होता है। उसमें यदि उपासनाद्वारा पड़नेवाला संस्कार 
सजातीय हो तो वह पुराने संस्कारांको अधिक बलवान्‌ बनाता 
हे और विजातीय हो तो उनके बलको क्षीण करता है । 
इस प्रकार दोनों ही रीतिसे गायत्री-उपासना मनुष्यको 
श्रेयके मार्गपर जानेकी प्रेरणा प्रदान करती है । 


गायत्री-उपासना किस प्रकार की जाय, इस बविषयमे 
महात्माओंके विभिन्न अनुभव हैं | शास्त्रकारोंने भी विभिन्‍न 
मार्ग बतलाये हैं; परतु उन सत्रका सार यह है कि आधुनिक 
युगके अनुसार हमको सीधा ओर सरळ मार्ग चाहिये, 
जिससे साधकके मनमें भद्धा उमंग और आनन्द बना 
रहे । इसके साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य ओर समयका भी 
विचार करना पड़ता दै । इन सब वार्तोपर विचार करके 
उपासनाका क्रम नीचे दिया जाता है । 


प्रथमतः गायत्री-मन्त्रका अर्थ जान लेना जरूरी है। 
समझमें आने तथा याद रखने योग्य अर्थ इस प्रकार है 


कल्याण 


I TT RR 
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इस झाव्दार्थको ठीक-टीक याद करते हुए गायत्री-जप 
आरम्भ करना चाहिये । प्रातःकाल ४ या ५ बजे उठकर 
शोचादिसे निवृत्त होकर नहा-धोकर; शुद्ध वस्र धारण करके 
पहले संध्या-चन्दन करे । उसके बाद गायत्री-जप करमेके 
लिये आसनपर वेठे | आसनमें पहले कुशासन, उसके 
ऊपर मृगचर्म या ऊनका आसन और उसके 
ऊपर लाल वस्रका मोटा आसन रक्खे | आसनका 
माप ३०? > ३०१ हो तो बहुत अच्छा । 
पूर्वामिमुख त्रेठे । सीधा होकर वेंठे ओर सामने ही 
इष्टदेवकी मूत्ति या चित्र खखे | ऐसा न बन पडे 
तो शिवालयमे जाकर शिवलिङ्गके ऊपर इष्टि रक्खेश अथवा 
आकाशकी ओर दृष्टि खखे या नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि 
रखे, अथवा आँखें मूँदकर हृदयमें मनको स्थिर करके 
जप करे | जो नियम बनावे, उसमें फेर-फार न करे | जवतक 
जप चळे, ओठ तो हिले, पर पास वेठा हुआ मनुष्य उसे न 
सुन सके | जप करते समय जपके मन्त्रके अर्थपर ध्यान 
रक्खे । 'तजपस्तदर्थभावनम्‌--इस पातञ्ञलसूत्रके अनुसार 
जपकी श्रेष्ठता मन्त्रके अर्थकी भावना मनमें रखकर जप 
करनेसे प्राप्त होती है | 


संकल्प ओर न्यास--इन दोनोंकी ही आवश्यकता है | 


अतएव संकल्प और न्यास भी करना चाहिये । 
संकल्पर्मे मुख्य आशय यह होना चाहिये कि यह जप 


संख्या २ | 


ATTN oI 





अधिकांश उपासकोंको इस प्रकारका अनुभव होता है। 
मनको समझानेसे विचार आना कम हो जायगा ओर जपकी 
एकाग्रता बढ़ती जायगी । माला रद्राक्षकी हो ओर उसे 
गोमुखीमें रखकर फेरे | मालाके बिना भी जप किया जा 
सकता है; परंतु इसके लिये घड़ी सामने रखनी पड़ती है | 
माला हो तो उसकी एक निश्चित संख्या जप करनेका 
नियम बना ले | परंतु जल्दी माला पूरी करनेका आशय न 
र्खे । झान्तिसे माला-जप हो तो बहुत लाभदायक है। 
जप करते समय देरतक नये-नये विचार मनमें 
उठ तो जप शुरू करनेके पहले रुद्रीके दूसरे 
अध्याय 'पुरुषसूक्त' का पाठ कर ले, अथवा रूद्रीके पहले 
अध्यायका एक मन्त्र 'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु? की 
एक माला कर लेनेके वाद जप शुरू करे | 

ऐसा करमेसे मनमें दूसरे विचारोंके उठनेमें कमी आ 
जायगी और अन्तमें उनका उठना बंद हो जायगा | 
अखण्ड धूप ओर दीप जलाना उत्तम है | तथापि प्रतिदिनके 
जपमें इसका अति आग्रह न रक्खें। मुख्य आवश्यक है 
निश्चित समय, एक स्थान ओर एक आसनका होना | 
शिवालय या नदी) प्रिय स्थान, पर्वत या अपने घरके किसी 
'एकान्त स्थानम, जहाँ अनुकूल जान पड़े? जप करे । प्रातः 
काळ जपके लिये निश्चित किया हो तो जप करनेके पहले 
चाय) दूध या और कोई वस्तु न ले । एक वज्ज ही पहनकर 
जप करना चाहिये | बंडी या कमीज नहीं पहनना चाहिये । 
शीतकालमे शाल ओढ़ ळे) पर स्वेटर न पहने । यह सारी 
बातें वेकार लगती होंगी पर अनुभव करनेपर समझमें आ 
जायगा कि ये जपमें कितनी बाधक हैं । जप प्रारम्भ करनेके 
बाद मौनावलम्बन करना चाहिये ओर इशारा या हाथसे 
संकेत भी नहीं करना चाहिये । 

प्रतिदिन कम-से-कम एक घंटा ओर अधिक-से-अधिक 
तीन घंटे जप करना चाहिये । इससे अधिक समयके लिये 
आग्रह न करे । इस प्रकार १२ वर्षका क्रम बनावे | 
१२ वर्षका समय कठिन है? परंतु यदि भगवत्क्ृपासे पार हो 
जाथ तो जो आनन्द मिलेगा उसका अनुभव जप करनेवाले खयं 
करेंगे | १२ वर्षके समयमे धीरे-धीरे अनेक लाभ होंगे | 
वाणीयं बल आयगा? तर्कशक्ति तेज होगी) मेधाशक्तिका 
विकास होगा और काम करनेमें आलस्य न रहेगा | परंतु 
इन सब गुणोंका अभिक उपयोग करनेसे साधनम कमजोरी 


गायत्री-उपासनासे आध्यात्मिक उन्नति 
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आती है । इसलिये जेसे-जैसे जपके द्वारा शक्ति प्राप्त हो; वैसे- 
वेसे अधिक सावधानी बर्तना आवश्यक है। खासकर कम 
बोळना--व्यर्थ बात न करना; क्रोध न करना तथा कपट 
या तक आदिका त्याग करना | |दूसरेकी बस्तु न लेना; 
लेनेकी इच्छा भी न करना | उद्यमसे जो प्राप्त हो) उसीमें 
संतोष करना । 


यदि ऊपर लिखे अनुसार १२ वर्षतक औसतन 
दो घंटे रोजका जप होता रहे तो ऐसा समय आयेगा; 
जब मनकी पवित्रतामें वृद्धि होगी और बुद्धि तीब्र हो जायगी । 
मन शुद्ध होने और बुद्धि तीब्र होनेपर झास्नज्ञान समझने 
तथा गुरुके मुखसे ज्ञान सम्पादन करनेमें रस मिलेगा | 
बल्कि वह ज्ञान एक बार सुननेपर भी संस्काररूप हो 
जायगा अर्थात्‌ मनमें दृढ हो जायगा | वाणीमें चपलता ओर 
तेजस्विता आनेसे लोकेषणाक्रा नया भय पेदा होनेकी 
आइाङ्का है । अतएव इस विषयमें सावधान रहनेकी 
आवश्यकता है | प्रतिदिन परमात्मासे प्रार्थना करे कि "हे 
प्रभु | मुझको तुम सत्पथमें ले चलो?--अग्ने नय सुपथा ! 
ऐसा भी हो सकता है कि विचारांमें हृढ़ताके आ जानेसे 
कमी किसी समय उलटे मार्गपर चले जानेका भय उपस्थित 
हो जाय । इसलिये यदा कदा गुरुके समीप रहकर 
सांसारिक प्रइनोंके योग्यायोग्य निश्चय करनेके विषयमें 
विचार-विमर्श करे | संसार इतना विचित्र और मोहकारक 
हे कि वह अपनी जपद्वारा प्राप्त की हुई शक्तियोंकों व्यर्थ 
करनेका हेतु बन जाता है । कभी धनकी लालच, तो कमी 
न्रीका आकर्षण तथा कभी यशकी इच्छा गायत्री-जपके 
उपासकोंको ऊपरसे नीचे ढकेल देती है । इसलिये इन 
विष्नोंको याद रखना चाहिये । 


जपकाळमें अनेक दृश्य दीख पड़ते हैं। इससे जपकी 
एकतानतामें चन्द्रदशन और ताराकी या बिजलीकी 
झलक भी दीख पड़ती है। बल्कि सामने आनेवालेके 
मनकी बात जानना और भविष्यमे होनेवाली बातका 
बिचार भी मनमें आ जाता दै। परंतु इन सब यातोंसे 
तनिक भी संतुष्ट नहीं होना चाहिये । किंसी-किसीको नाद 
भी सुनायी पड़ता दै | परंतु इससे यह न समझना चाहिये 
कि इम साधनामें बहुत आगे बद गये हैं । 


असली समय तो दूसरे १२ बर्षका दै, जिससे जीबनकी 
पुरी परीक्षा होती दै। आसन स्थिर हो जाम जभांत्‌ एक 
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अ अ पत्त्र 


आसनपर कम-से-कम तीन घंटे बेठकर जप हो सके तो 
जान लो किं अब प्राणायामका क्रम झुरू होता है | 
प्राणायामका अर्थ यहाँ यह है कि प्राणकी गति मन्द होती 
है । प्राण और विघ्रयवासना दोनोंके संयोगसे मन बना है । 
मनोनाश या मनको वशर्मे करनेका सरळ उपाय यह है कि 
इच्छाको कम करे और प्राणको शान्त या मन्द्‌ करे । दोनों 
कार्यं एक साथ हों तो मनोनादा, मनको वशीभूत या मनकी 
एकाग्रता प्राप्त करनेमें सरलता होती है | इसलिये जप करने- 
वालेको मनमें जप करनेकी आदत डालनी चाहिये, जिससे 
प्राणको कष्ट न दो। सीघे (मेरुदण्डको सीधा रखकर ) 
घेठनेसे प्राणकी गति नामिस्थळ तक जानेसे शरीरके स्वास्थ्यपर 
' अच्छा असर पड़ता है । बल्कि मलमून्रकी शुद्धि होनेसे मनकी 
प्रसन्नता और एकाग्रता बनी रहती दै । लंबे अरसेतक एक 
आसनपर बैठकर जग करनेवालेके प्रागकी गति “नासाभ्य- 
न्तरचारिणो? तक चला करती है | मनक्री शान्त अवस्था हो 
और जप चला करे, तब प्राण कदाचित्‌ ही नाकसे बाहर एकसे 
दो इंच जाता दै. । बस्रि प्राणका आना-जानाका इवासनळीके 
आसपास तक ही सीमित रता दै । यह स्थिति थोड़े ही समय 
तक रहती दै? परंतु जितने अधिक समयतक यह दशा 
रेश उतना ही अच्छा है| ऐसी अवस्थामें मन दूसरा कोई 
विचार नहीं करता और इससे आत्मामिमुखी होना 
प्रारम्भ हो जाता हैः जो भविष्य उपासनामे सहायक 
बनता है । 


इतने समयमे एक करोड़ गायत्री-जप हो जाना चाहिये। 
इससे मनका कल्मष धुळ जायगा ओर चित्तशुद्धिका अनुभव 
होने लगेगा | संसारके सुखा ओर भोगोंकी ओरकी बृत्ति 
नीरस हो जायगी, मन बार-बार आत्माकी ओर जानेक्री चेष्टा 
करेगा । जगत्‌ मानो एक निश्चित किया हुआ दृश्य दै, यह 
बात समझमें आ जायगी ओर अन्तःकरणके तरङ्ग शान्त 
होते जायेगे | परंतु इस वातावरणमें कमी जप छोड़नेकी 
इच्छा नहीं करनी चाहिये । अब वाह्य दृष्टि नहीं रहती | 
हृदयाकारामे इृत्तियॉ स्थिर हो जाती हैं | प्रसङ्गतः जपद्वारा 
ही ध्यान होता जाता है । समय कितना निकल गया, इसका 
भी ध्यान नहीं रहता । कमी माळा हाथमे रुक जाती है, 
तथापि मनसे जप होता रहता दै | यही गायन्रीके उपासक्रका 
श्रेष्ठ समय है, जिसके परिणामस्वरूप आत्मशान, परमात्माका 
ब्यापक दर्शन और मनकी अखण्ड शान्ति अनुभवमें आती 


ह .... है। नाझ शहि ननसयूते दूर देका मान करती 


हे । एकान्तवास ही इसका गढ़ हे । बह दूरदूरसे दीखता 
हे | जगतका और समाजका हिताहित स्पष्ट समझमें आता 
है, तथापि वह एक द्रष्टाकें समान निश्चेष्ट होकर देखा 
करता है | पाठक | यदि तुम आत्मामिमुखकी इस दशामे 
इस प्रकार २४ वर्षतक गायत्री-जप कर लोगे तो स्वयं अनुभव 
करोगे और इसके आनन्दका ममं समझमें आयेगा । 

इसके बाद तो कालक्षेपत्त समय आत! है। प्रारब्धके 
अनुसार शरीर चेष्टा करता रहता है ओर आत्मज्ञानका 
उदय भीतरसे होता दै जिसके द्वारा “मैं शरीरसे भिन्न आत्मा 
हूँ और मैं सत्‌-चित्‌-आनन्‍्दखरूप हूँ ।!--यह भावना इद 
होती जाती है | उपासनाका मुख्य फल यही है कि जिसकी 
उपासना करो) अपने समान ही वह तुमको बना दे। 
जो परमात्मा निगुण, निराकार, व्यापक, सदा एकरस 
और सद्चिदानन्दस्वरूप है, बह केवळ उपासकके कल्याणके 
लिये प्रभातकालमें ब्रह्माके रूपमेंश मध्याह्कालमें रुद्रके रूपमे, 
और सायंकालमे विष्णुरूपे तेजके द्वारा प्रेरणा प्रदान करता 
है | इसके लिये त्रिकाळ-संध्या करना उपासकके लिये 
कल्याणप्रद है । अव मालाका नियम नहीं रहता । मन 
गायत्रीके विचार-सागरमें डूबा रहता है । कभी-कभी उपासक 
खड़ा हो या बेठा, सोता हो या घुमता-फिरता हो; अर्ड- 
निद्राकी दशामें ऐसा जान पड़ता है मानो अनन्त विचार- 
सागरमे पड़ा हुआ है। बहुधा आँखें खुली रहनेपर भी 
देखता नहीं, कार्नोसे सुनता नहीं । ऐसा महापुरुष सदा 
परमात्माके अखण्ड स्वरूप-जेंसे इस ब्रह्माण्डमें “जञातुं ऋष्डु 
प्रवेष्ड! के समान समाता जाता है ओर अपने खरूपके 
मधुर सोतको मानो परमात्माके महासागरमें डुबोता जाता 
है, एक खरूपमें होता जाता है तथा अन्तर्मे--अन्त समयमें 
विलीन होता जाता है। 

अन्त समयमे उपासककी बृत्ति अन्तलींन होती जाती है । 
मृत्युक आगमनकी सूचना पहले ही हो जाती हे । इन्द्रियाँ मनमें 
हक होती जाती हैं ओर मन प्राणमें लीन होकर प्राणद्वारा 
गि प्रारम्भ कर देता है | नामिसे हृदय और वहाते 
दोनों अक्ुटिके बीच होता हुआ वह त्रमरन्भ्रकी ओर प्रयाण 
करता है | इस क्रियामें परमात्मा शिवखरूपमें उसके सहायक 
होते ह । जीबनसे अधिक समयतक त्रिकाळ संध्या करने- 
वालेको अन्तकाळमें परमात्माके साकारखरूपमें चिन्तन किये 
हुए ये जिमू्तिखल्‍ूप ( ब्रह्मा, विष्णु और शिन ) परमात्मा 
अपने स्वरूपे विलीन कर लेते हैं। 
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अन्तमं गायत्री-उपासनाफे लिये कुछ अनुभबकी 
सूचनाएँ दी जाती हैं । 


गायत्रीकी उपासनामें स्थान, आहार, सङ्ग और 
पवित्रता बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैँ । स्थान स्वच्छ, पवित्र; 
एकान्त, शिवालय या नदी-पहाड़ या बाग-वगीचावाली 
जगहमें होना चाहिये। आहार सात्विक, शुद्धधनसे प्रात किया 
हुआ ओर पवित्र, शान्त तथा सात्विक भावनावाले व्यक्तिके 
हाथसे बना हुआ होना चाहिये | अल्प आद्वार करना चाहिये । 
प्रतिदिन साधु-संतोंका सङ्ग करना चाहिये और गीता; उपनिषद्‌ 





या वेदान्तदशन-जेसे ग्रन्थांका भ्रवण या वाचन करना 
चाहिये । जप करते समय किसीको स्पश नहीं करना चाहिये । 
शुद्ध वस्र पहनना चाहिये ओर मोन धारण करना चाहिये । 
अवकाश मिळे तो छोक-सेबा करनी चाहिये | अपने ऊपर 
कर्तब्यरूपसे आ पड़नेवाळा उद्यम करना चाहिये और 
अपने भरण-पोपणका भार, जबतक दूसरा कोई स्वेच्छापूर्वक 
अपने सिर न ले, तबतक प्रतिदिन अधिक-से-अभिक भाठ 
घंटे ईमानदारीसे उद्यम करना चाहिये । 


परमात्मा हम सबको ऐसी उपासना करनेके लिंबे बल 


दें; यह प्रार्थना हे । हरि! ३ तत्सत्‌ । 


आद्याहाक्ति 


( लेखक--पं० अजुद्धिनाथजी मिश्र, एम्‌० ए०, झास्त्री ) 


या द्वेषी सर्वभूतेश शाक्तिकपेण संस्थिता । 

नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः॥ 
( तन्त्रोक्त देवीसूक्त १२) 
पूर्णाबझके जानको अपने सीमित मस्तिष्की परिधिमें 
आबद्ध करनेके लिये नश्वर जीव न जाने कब्रसे दशनके 
पृष्ठींपर प्रयास करता रहा, परंतु उसकी बुद्विकी अपूर्णता उस 
परमतत्त्वके शानके केवळ एक अकिंचन अंशतक ही पहुँचकर 
निष्प्रभ हो जाती रही है । जिसे उसका पूर्ण ज्ञान हो जाता 
दै, वह तुलसीके झाब्दोमें जानत तुमहिं तुमहिं होइ जाई \' 
“शक्ति? शब्द भी एक ऐसा संदेह्दास्पद बिन्दु दे जहाँ आकर 
अपनी-अपनी दृष्टिसे सभी परिभाषा देकर चले गये हैं, किंतु 
कोई उसका पूर्ण स्वरूप नहीं ग्रहण कर पाये । संसारकी 
किसी भी माघामें कोई ऐसा शक्तयर्थक शब्द नहीं है जो 
इाक्ति शब्दके अर्थविस्तार तथा अभिव्यक्तिकी उत्कृष्टतामें 
इसकी समानता कर सके | विभिन्न प्रदेशासे आगत 
दशनार्थियोकी तरह सभी विघर्योके विशेषज्ञ इस बिन्दुतक 
आये और अपने-अपने क्षेत्रकी विशेषताओंसे इसे समलंकृत 
करते हुए चले गये | वेशेषिकोने इसे परमाणु "श्त ब्या- 
दिस्वरूपमेव? “सप्तपदार्थाः कहा तो भौतिकवादियोने केवळ 
“ब्ल! अर्थमें इसे लिया । बोद्धोने इसे पूर्ण विद्या 
( प्रज्ञापारमिता ) कहकर पुकारा तो) योगियों ओर 
रहस्यवादियोने इसे परत्र परमात्मातक जीवात्माको पहुँचानेमें 
सहायिका या साधनीभूता एक आध्यात्मिक शक्तिके रूपमे 
ग्रहण किया | इसी प्रकार रासायनिकोने इसे “सक्रिय अणु?के 
रूपेश भौतिक वैज्ञानिकाने (ऊर्जा! या द्रव्यके निर्माणमें 


फरवरी ८-- 


आवश्यक तत्त्व “सक्रिय विद्युत्कणःके खूपसे, मनोवेशानिकोंने 
मनपर प्रयुक्त होनेवाली उत्तेजनाके रूपमे, आदशंवादियोने 
“चेतना!के रूपमे, साहित्यिकांने 'कवित्वबीजस्वरूप: संस्कार- 
विशेषः ।! (--काव्यप्रकाश ) के रूपमें, चार्वाकोने 'स्वभाव: 
पदार्थाना प्रतिनियतशक्ति ।'के रूपमें तथा और न ज्ञाने 
किन-किनने इसे किस रूपमे देखा । 

परंतु यद्दापर हमारा अभिप्राय 'दाक्तिःके सम्बन्धमें 
प्राचीन-काळसे दी गयी उस मान्यतासे है, जिसके सिद्धान्तपर 
एक अतिरिक्त दर्शनका आविर्भाव हुआ; जिस तत्वको 
ब्रद्माण्डकी सर्वोपरि सत्ताके रूपमे स्वीकृत किया गया देश जिस 
सचिदानन्दस्वरूपा स्वातन्त्यशाक्तिफो संहिताओंने नित्या) 
ब्यापिनी, पूर्णा, खतन्त्रा। आनन्दा, कुण्डलिनी, अनाइत।+ 


दिव्या तथा माता आदि संज्ञा देकर परिभाषित करनेका 


प्रयत्न किया हैश वह शक्ति महामाया, सुष्टिकी मूल 
प्रकृति, चितूशक्ति, चेतन्यस्वरूपा, आदिविंद्या पराशक्ति) 
सर्वेश्वरेश्वरी, बन्धमोक्षप्रदा आदिके नामसे विशेष-विशेष 
कार्योके लिये अभिहित हैं | शाक्तग्रन्थोमं शक्तिको बद्द परम- 
तत्त्व माना गया दे? जिसे पाश्चात््योंने "आइडिया? या “सुप्रीम 
गाड?के रूपमे स्वीकार किया हे । अन्तर इतना ही है कि 
यहाँ इस परमतत््तको माताके रूपमे देखा जाता हे । वे 
सम्पूर्ण चराचरकी सृष्टि, पालन तथा संहार करनेवाली 
महाशक्ति हैं । ये 'सूत्रात्माः हैँ; अथात्‌ सुष्टिकी सभी 
सत्ताओऑको एकमे सम्बद्ध करके रखनेवाली तथा उन विशेष 
सत्ताओंमें भी सर्वदा विद्यमान रहनेवाली है | वे इस जगत- 
की 'प्राण! हैं । उनकी इस अवस्थाका प्रतिपादक 'इंस!! शब्द 
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दे, जिस प्रकार श्वास-निःश्वासके द्वारा प्राण किसी व्यक्ति- 
विशेषमें स्थित रहता है । 
हकारेण बहियोति सकारेण विशेत्‌ पुनः । 
( ध्यानविन्दु० ६२ ) 
उसी प्रकार प्रवृत्ति और निद्वत्तके द्वारा ये भी सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डमे 'प्राण'के रूपमे स्थित हैं । ये माया हैं) जिसके 
कारण जगतमें अविद्याकी उत्पत्ति होती है-- 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ॥ 
बलादाकृप्प मोहाय महामाया प्रयच्छति । 
( दुर्गोसप्तशती १ । ५५-५६ ) 
कला विद्या, राग; काळ और नियति--ये पाँच इन्हींके 
“कड्चुक' हैं जो शिवतत्त्व और जगतूके बीच व्यवधान वनकर 
स्थित हैं | वे चितूको प्रकृतिमें अभिव्यक्त करनेवाली 'वाचक 
शक्ति! भी हैं ओर स्वयं चित्खरूपा होनेके कारण 'वाच्य- 
शक्ति’ भी हैं | इश्‍वरसे लेकर जीवतक सभी शक्ति? ह 
कोई असीम है और कोई सीमित । ब्रह्मवैवर्तपुराणमें आत्मा- 
परमात्मा दोनोंको शक्ति ही माना गया है । यदद पराशक्ति 
सम्पूर्ण तर्ाण्डकी माताके रूपमें स्थित '्रह्म है | 'योगिनी- 
तन्त्रःमें वह स्वयं कहती है-- 
सचिदानन्दरूपाईं मरह्मेचाहं स्फुरस्प्रभम्‌॥ 


शिव ओर शक्ति 
सृष्टिकी विवेचना करते हुए सांख्यने पुरुष ओर 
प्रकृतिः--इन दो तत्त्वोको जगतका सर्वापरि तथा परस्परापेक्षित 
तत्त्व माना हे । शाक्तोंने भी अखिल विश्वकी सुष्टिके कारणके 
रूपमे (शिव और शक्ति? दो तत्त्व माने हैं । एक द्रव्य है; 
दूसरा स्वरूप | यही दार्शनिक विचारधाराका वह ' महत्त्वपूर्ण 
चरण है जहाँसे 'दवैतवादःका श्रीगणेश होता है | परंतु शाक्तोने 
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शिव और शक्तिको चनाके दो दलोंका रूपक देते हुए उन्हें | 


मायार्पी आवरणसे आवरत मानकर एक 'विहिष्टाद्वेत? मतका 
प्रतिपादन क्रिया | द 
(स्कन्दपुराण”में शक्ति ओर झिवको शक्ति-शक्तिमान- 
का सम्बन्ध स्थिर करते हुए दोनोंके सम्बन्धकी समवेत तथा 
अन्योन्याभित कहा गया है-- 
शक्तिः साक्षान्मद्वादेवी महादेवश्च शक्तिमान्‌ । 
'तयोर्विभूतिळेशो चे सपेमेतच्चराचरम्‌॥ 
इस प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ शक्ति और सिवका 


< 


क्ति शक्तिमदुत्यं तु शाक्तं शेवमिदं जगत्‌ । 


कल्याण 
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इन दोनोंका सम्बन्ध पंगु-अंधका सम्बन्ध है। जिस 
प्रकार चन्द्रिकाके विना चन्द्रका कोई महत्त्व नहीं रहता द, 
उसी प्रकार शक्तिके बिना शिवका कोई अस्तित्व नहीं है । 
झिवलिङ्गको सर्वदा घेरकर बैठी हुई कुण्डलिनी, शिवकी वेत 
मूर्तिपर घनश्यामा कालीकी प्रतिमा--ये सब शिव-शक्तिके 
अनवरत सामझ्ञस्पके प्रतीक हैं। स्कन्दपुराणके ही एक 
इळोककी पंक्ति यों है-- 

न शिवेन|विना शक्तिने शक्त्या च विना शिवः ॥ 

दोनोंका सम्बन्ध द्रव्य-गुणके- सम्बन्धकी माँति समवेत 
या शाश्वत है । “मेखवयामलतन्त्र'में शिवको “महाकाल! 
कहा गया है? जो अपनी शक्तिकिरणोंको वर्षेःके रूपमें बॉट 
देते हैं, जिसके कारण कालद्वीनः परम) अपखितेनशील 
तथा पूर्ण अनुभूति भी समयके छोटे-छोटे वर्गर्मि विभक्त 
हो जाती है । इस मान्यताके अनुसार सूर्य-चन्द्र, षटू 
ऋतु इत्यादि समी ईबवरकी स्थूळ, अपूण तथा व्यष्टिगत 
शक्तियाँ हैं । भ्रह्मसुत्र’के प्रारम्ममें पखह्मके विशेषणके ` 
रूपमे यह पंक्ति 'निजशक्तिमित्तिनिर्मितनिखिलजगजाल ।? 
ृष्टिकी पृष्ठभूमिमे शक्तिकी महत्त्वपूर्ण भूमिकाकी ओर 
निर्देश करती है । इस प्रकार शिव ओर झाक्तिके सम्बन्धकी 
उपमा रथके चक्रोंसे दी जा सकती है; क्योकि इन्हींकी तरह 
वे दोनों भी परस्पर अवलम्बित हैँ; परतु जत्र तादात्म्यका 
प्रसंग आता देश तब उन्हें रथचक्रका रूपक न देकर द्रव्य 
तथा उसके गुणकी उपमा देना सर्वथा श्रेयस्कर है । 
शिव ओर शक्ति एक ही तत्त्वके विभिन्‍न रूप हैं; कोई 
शानस्वरूप दै और कोई क्रियास्वरूप। कोई जड है तो 
कोई चेतन-- 

एक तन्व ही की प्रधानता, उसे कहो जड़ या चेतन । 

| ( कामायनी ) 

शाक्तदर्शनके आधारभूत ग्रन्थोंमे जगतूकी सभी पुरुष- 
सत्ताओंको शिवका सीमित तथा नइवररूप माना गया है 
तथा सभी स्री-सत्ताओंको शक्तिका मूर्तस्वरूप | 

शक्तिका मातृ 

शाक्तांकी इश्मिं ‹मायाइाक्ति’ न कोई अचेतनतत्त्व 


दे, न यथार्थ, न अयथार्थ और न यथार्थायथार्थ ही । 


यह अपनी देवी अवस्थामं ब्रह्मके साथ सम्मिलित दै, 
यद्यपि यह खयं ब्रह्म नहीं हे । यह मायाशक्ति “चेतना? 
के रूपें सम्पूण जगतमें व्याप्त दै । अतएव शाक्तोंके विचारमें 
वह जो कुछ देखता है, वह सब 'मातृतत्त्व! है; क्योंकि उसमें 
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“चेतना? अभिव्याप्त है । यहद देवी मातृतत्त्व सर्वप्रथम 
सांसारिक जननियोंके रूपमे प्राणीके सामने प्रकट होता है | 
पुनः धमपत्नीके रूपमे, `तदनन्तर पुत्री ( कुमारी ) के 
रूपभे । यथपि धशक्ति'के पुरुष और स्त्रीके रूपमे दो 
प्रकारके स्वरूप हैं तथापि तन्त्रॉमें उसका प्रमुख रूपसे 
पुरुषकी अपेक्षा स्त्रीके रूपमें हदी अधिक वर्णन किया गया 
है | धमहानिर्वाणतन्त्रः्में ( परि० ६) स्त्नीको शक्तिके 
रूपमें अङ्गीकार करते हुए तथा इसे देवीका प्रतिनिधि 
मानते हुए, इसे तीन भागोंमें विभाजित किया गया है-- 
स्वकीया, परकीया एवं साधारणी | जहाँ शक्तिका वर्गीकरण 
भोग्या और पूज्याके रूपमे किया गया देश वहाँ भी स्त्नीसे 
ही इसका तात्पर्यं हे । 'सर्वोल्लासतन्त्रः में ज्रीकी महत्ता 
बतलाते हुए कहा गया हे--*खियो देवाः खयः प्राणा: ।? 
एक सिद्ध शाक्तकी दष्टिमें सम्पूर्णं जगत्‌ स्री या शक्ति है । 
“अद्वेतमावनोपनिपद्‌शमें 'अहं स्री’ वाक्य भी इस तथ्यका 
ही प्रतिपादक है । भमार्कण्डेयपुराण'में समस्त विद्याओं 
और स्त्रियॉंकी परमाशक्तिका ही विशेष रूपसे अङ्ग माना 
गया है-- 
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः 
खियः समस्ताः सकला जगत्सु ॥! 
( दुर्गासप्तशती ११।.६) 
इस प्रकार स्त्रीको शक्तिका प्रतिनिधि माननेके कारण 
उसके प्रति तान्त्रिक साधकोंकी आदर-भावना उत्तरोत्तर 
बढ़ती गयी | सत्रीके पदतलको देखकर गुरुकी भाँति श्रदधा- 
भाव रखनेका विधान किया गया । 
“ख्रीणां पदतलं दृष्टा गुरुवद्‌ भावयेत्‌ सदा ।? 
( कुिका, ) 
किसी तान्त्रिक ग्रन्थमें तो इतना तक कहा 
गया है कि यदि भूलसे किसी स्त्रीके प्रतिं कोई कडवाक्य 
मुंहसे निकल जाय तो प्रायश्चित्तके लिये एक दिन व्रत- 
नियमपूर्वक उपवास रखना चाहिये | सामान्य व्यक्तिर्योकी 
अपेक्षा तान्त्रिकं लोग ख्रीके देवत्वको अधिक पहचानते है । 
“लिज्चपुराण' अरुन्धतिः अनसुया और शाचीको देबीके 
ही विभिन्‍न अवतार मानते हुए कहता हे कि 'जगतूकी 
सभी सत्ताएँ--जिसमें ख्रीत्वक्रा अंश है--देवीके ही स्थूल 
स्वरूप हैं।? 'ब्रहमवैवर्तपुराण?में भी कुछ इसी प्रकारकी मान्यता 
दी गयी हे | (मुण्डमालातस्त्रःमै देवी म्वयं कहती है कि 


“जहाँ स्त्री ( शक्ति ) हैः वहाँ में हूँ ।! 
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सामान्यतः ख्री-जातिको झाक्तिका अंश माननेके फलस्वरूप 
तन्त्रदर्शनमें स्रीको साधक वननेका अधिकार नहीं दिया 
गया । वह गुरु हो सकती है। साधक नहीं । प्रत्येक शाक्त 
स्रीको शक्तिके एक विग्रहके रूपम देखता हे । अतः किसी 
भी अवस्थाकी स्त्रीके प्रति श्रद्धा तथा आ रखना 
उसके लिये आवश्यक है | 'कुलाणवतन्त्र'का कथन ई-- 


या काचिदङ्गना लोके सा सातृकुलसम्भवा । 
कुप्यन्ति कुयोगिन्यो वनितानां व्यतिक्रमात्‌॥ 
“कौलिकार्चनदीपिका?में आद्यतत्त्वोकी विवेचना करते 
हुए विजयाको 'आद्मथःः अदरखको “आद्यमांस'; जम्त्रीर- 
फलको 'आथ्यमीन?; धान्यनिर्मित पदार्थोकी 'आद्यसुद्रा 
तथा निजधर्मपत्नीको ही 'आद्याशक्तिः कहा गया है । 


शक्तिका आकार 

वस्तुतः उस पराशक्तिका न तो कोई रूप है? न गुण; 
न अवस्था) न लिङ्ग । वह अपरिसीम) इन छोटी-छोटी 
सीमाओंसे बिल्कुल परे है । 'नवरत्नेश्वर?के शब्दोंमें 
(वास्तवमें वह देवी न तो पुरुष दश न स्त्री? न नपुंसक | 
बह परत्रह्तस्की भाँति किसी भी सीमामं आबद्ध नहीं 
हो सकती ।? ध्यामलतन्त्र?में उस्लेख हैं-- 3 
नेयं योपिनत्न च पुमान्‌ न षण्ढो न जडः स्मतः ॥ 

“महाकाळसंहिताः भी देवीको सभी लिज्वविरोपोंसे 
अलग मानते हुए कहती दै कि (तुम सकल पदार्थौका मूल 
खोत, अव्यक्त तया अपरिमेय शक्ति हो |? वह “सच्चिदानन्द- 
त्रह्मस्वरूपा! होनेके कारण, एक अवस्थामें परमात्मस्वरूपिंगी 
और निर्गुणा हे तथा दूसरी अवस्थामें मायाके साहचय 
होनेके परिणामस्वरूप सगुणा भी दे । इस प्रकार वह महा 
मायाशक्ति मायाके अभावमें “निर्गुणा? हे और मायाके 
सांनिध्यमें सगुणा | मोटे तौरपरः सम्पूर्ण चराचरकी उस 
महाजननीके तीन आकार माने गये हे--( १ ) पर! जिसे 
(विष्णुयामलतन्त्रके शब्दोमें 'मातस्थ्वत्परम रूप तन जानाति 
कश्चन ।॥ के रूपमें अभिव्यक्त किया गया है | शक्तिके इस 
स्वरूपको कोई भी जान नहीं सकता दै । ( २ ) 'सूक्ष्म' 
जो खरूप मन्त्रमें स्थित है | शक्तिके उस निगुण अमूत तथा 
निराकार खरूपको, चूँकि भक्त अपने हृदयमं ध्यान नहीं कर 
सकते) अतः इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये आभ्यन्तरिक चिन्तन- 
हेतु मन्त्रके साधार रूपमें वह महाशक्ति भक्तोक्रे सामने 
अभिव्यक्त होती हे 

अमूतौं चिस्स्थिरो न 

ततो सूति 





स्यात 
विचिन्तयेत्‌ ॥ 
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(३) 'स्थूल? यह उस व्रझस्वरूपिणीकी सावयव आङति दैः 
जिसमें स्रीगत सभी अङ्गोंका वर्णन पुराणों) देवीस्तोत्रों तथा 
तन्त्रशात्नोंमं किया गया है | देवीका यह स्वरूप सर्वसाधारणकी 
पहुँचमें सुलभतासे आ जानेके कारण अधिक लोकप्रिय तथा 


प्रशास्त है । 'मार्कण्डेयपुराण!में देवीके इस खरूपका विस्तृत 


विवेचन किया गया है | अवस्थाविशेषके कारण देवीको 
दो प्रकारके रूप धारण करने पड़ते हँ--प्रथममें वह पूण- 
शान्त तथा सौन्दर्य निधि हैः द्विंतीयमें वह पूर्णरूपसे 
प्रचण्ड रोद्ररूपिणी है; जिसके मुँहसे निकली एक हुंकारसे 
समस्त देत्यसेना क्षणमात्रमें भस्मीभूत हो जाती है । 
(लल्तासहस्तननाम!में उनके शान्त अवस्थामे स्थित 
अलौकिक सौन्दर्यका काव्यात्मक रीतिसे वर्णन किया गया है | 
विभिन्न स्तोत्रोॉमे शक्तिके शारीरिक! अवयवोंका नख-शिख- 
वर्णन इस प्रकार किया गया है, जिस प्रकार साहित्यमें 
किसी नायिकाका किया जाता है । उनके केद्ा-पाश पुष्प- 
मालाओं तथा मणियोंसे सुसजित हैं । उनकी भौंह 
“वदूनस्मरमाङ्गल्यं गृहतोरणचिल्लिका ।!; वक्षोज 'कामेइवर- 
ग्रेम रत्नस णिप्रतिफलस्सनी ।?; कटि 'रत्नर्किकिणिकारभ्य रशना- 
दामधूपिता!; ऊरुद्रय 'कासेशाज्ञातसौभाग्यमादंवो रुद्वया- 
न्विता ।! इसी प्रकार दांत ( १६ अक्षरके मन्त्रकी पत्रोकी 
भांति ), नाक, कान? चिबुक) कपोळ, पादद्य ( कमलकी 
शोभाको छजानेवाळा ) आदिका वर्णन किया गया है । 


इसके विपरीत जब उस महादाक्तिके रोद्ररूपके वर्णनका 
प्रसंग उपस्थित होता है तो रोम-रोम सिहर उठता हे | 
कोई सोच भी नहीं सकता है कि वही सौन्दर्यमयी शक्ति 
ऐसे भयानक रूपमे भी परिवर्तित हो सकती है । “सप्तशतीःके 
पृष्ठोंपर उनके इस रूपका चित्रण अधिक उत्कष्टतासे;हुआ है। 


अवस्थाकें अनुसार उनका वर्ण भी बदल जाता है | 
मुत्तिप्रदायिनीके रूपमे वे वेत? वर्णकी होती हैं । नरः 
नारी तथा राजाओंपर शासिकाके समय उनका वर्ण (रक्तः 
होता हैं | धन तथा ऐशर्यकी स्वामिनीके रूपमें वे 
'केशरःके रंगकी होती हैं। जब वे शृङ्गार या प्रणयकी 
अभिव्यञ्जनाके रूपमें अपना स्वरूप उपस्थित करती हैं तो उनका 
रंग गुलाबकी भाँति मधुर और आकर्षक होता है | परतु 
अत्र वे विश्वकी संहारिणी बनती हैं तो उनका वर्ण मेघकी 
भाति कृष्णः हो जाता है | इसी प्रकार देवी अन्य कई 
वर्णोको विविध कार्यके अनुसार ग्रहण करती हैं | 


` १. जिसकी 'पदमपुराणके अनुसार लगे हि मो उ अनुसार स्वयं विष्णु भी पूजा 
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शक्तिके विविध स्वरूप 

वेदिक युगके अनन्तर जब पुराण-युगका प्रवेश होता 
है तो देवतत्त्वके समस्त भिन्न-भिन्न स्वरूप सिमटकर मुख्य 
रूपसे तीन सत्ताओंमें बॅट जाते हैं । ब्रह्मा, विष्णु, मदेश-- 
इन्द्र, कुवेर) मरुत्‌, वरुण सभी इन तीनोंके सामने लघुतर 
हो जाते हैं | ब्रह्माण्डकें तीनों कार्य इन तीनोंके हसरत होते 
हैं--अह्या सृष्टि, विष्णु पालन तथा शिव संहार करी हे । 
चूँकि कर्ताके पास समर्थोर्थक “शक्ति? रहनी आवश्यक है, 
अतः तीनों देवोंके साथ एक शक्ति सम्बद्ध कर दी गयी) जो 
उनकी शक्ति तथा स्त्री दोनों हँ | '्रह्मा'की शक्तिको 
'ब्रह्मणी!) 'विष्णुःकी शक्तिको 'बेष्णवी? तथा 'स्द्रःकी 
शक्तिको (रुद्राणी संज्ञा दी गयी। ये तीनों देब अपनी- 
अपनी शक्तियोंसे अभिन्न हैं-- 

( १) शम्भुना तां परां शक्तिमेकीभूतां विचिन्तयेत्‌ । 

(२) न विष्णुना चिना देवी न हरिः पदूसजां चिना । 

(३) आत्मभूता हि या शाक्तिः परस्य ्रह्मणो सुने । 

इस प्रकार विभिन्‍न प्रकारके कार्योकी शक्ति होनेके 
कारण देवीके विभिन्न नाम पढ़े | वस्तुतः वह महाशक्ति 
एक ही हैं, जिनको भिन्न-भिन्न संशाओंसे पुकारा जाता है- 

उमेति केथिइाहुस्तां शक्ति लक्ष्म तथापरे । 

भारतीत्यपरे चैनां गिरिजेत्यम्बिक्रेति च ॥ 

दुर्गति भद्रकालीति चण्डी साहेइवरीति च । 

कौमारी चेष्णवी चेति वाराही च तथा परे ॥ 


( बृहननारदीय ) 
“माकेण्डेयपुराण'का "एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया 
का सम/परा।' तथा विष्णुधर्मोत्तरका-- 
एकस्यैव समस्तस्य ब्रह्मणो द्विजसत्तम । 


नास्मा बहुत्वलोकानासुपकारकरं श्णु ॥ 
त इसके प्रमाणके रूपमे लिये जा सकते हैं। वे नित्या 
होनेपर भी धर्मकी ग्लानि तथा अधर्मके उत्थानके 
बिरुद्धमें जब अवतार लेती हैं, तो विभिन्न नामोंसे पुकारी 
जाती हे | इस संदर्भमे 'मार्कण्डेयपुराण'का एक इलोक 
सवथा स्मरणीय है-- 
देवानां कार्येसिद्यर्थमाविर्भवति सा यदा ॥ 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते । 
( दुर्गासप्तशती १ । ६५-६६ ) 
'शछानन्दतरङ्गिणी'्के एक - उल्लेखके अनुसार 
स्वती; दुर्भा, ब्रिपुरसुन्दरी, अन्नपूर्णा और अन्य समी 
देविया साक्षात्‌ ब्रह्मके ही विभिन्न अवतार हें। 
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परतु आगे चलकर ज्यो-ज्यों. शेवदर्शनकी लोक 
मियता तथा विकास होने लगा, सृष्टिके तीनों कार्योको 
श्रह्मा-विष्णु-महेश इन तीन महत्तस्वोमें न बाँटकर शिवको 
दी इन सर्वोका केन्द्र माना जाने लगा । शिवको धप्च: 
कृत्यकारीः कहा गया, जिसके अनुसार 'सर्ग-स्थिति 
संहर-तिरोभाव-अनुग्रह ये पाचों पश्चकृत्य उन्दके हाथों 
सम्पन्न होते हूँ | फडस्वरूप शक्ति भी “दवा? के रूपमें 
अधिक लोकप्रिय होनेके कारण सभी दाक्तिपरक विशेषताओंका 
केन्द्र हो गयी । सती, उमा, पार्वती, गौरी आदि सभी 
संज्ञा तो दाक्तिके लिये प्रयुक्त हुई ही; साथ-ही-साथ दस 
महाविद्याओंको भी “शिवा! के रूपभे ही परिगणित किया 
जाने लगा | वे दस महाविद्या हैं--काली, बगला, 
छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, मातङ्गिनी, पोडशी, धूमावती, 
त्रिपुरसुन्दरी, तारा और भैरवी# । 


पढ़ो, समझो ओर क्रो 
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संक्षेपमें शक्ति चन्द्रमाकी भाँति एक ही हैं; जो जलकी 
असंख्य लहरोपर अंसख्य रूपमे हमारे सामने प्रत्यक्ष होती हैं| 
“देवीपुराण”के अनुसार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उन महाइाक्तिका 
एक अवयव मात्र दै | जिस प्रकार वटके एक बीजमें शक्ति- 
रूपमें बृहदाकार वट-बृक्ष विद्यमान रहता है? उसी प्रकार 
सम्पूर्ण चराचर परमशिवके हृदयरूपी बीजके भीतर शाक्तिके 
रूपमें वर्तमान हैं | यह सम्पूर्ण सृष्टि उस मद्दामाया-शाक्तिकी 
एक क्षणिक गतिमात्र हश इसीलिये इसे गत्यर्थक “जगत्‌? 
शब्दसे सम्बोधित किया जाता है। वह 'चित्‌-दाक्तिः या 
'आद्याशक्ति’ अपने भक्तांके हितके लिये मानवरूप धारण 
करती हे । वस्तुतः वे ब्रह्ममयी हैं । ब्रह्मकी ही माति वे भी 
निर्गुणा, निरूपा होकर भी सगुणा और सरूपा हैं | यह इस- 
लिये कि निम्नकोटिके साधक इनके इस रूपका ध्यान 
करके क्रमशः परम पदको प्राप्त कर सके । 


पदो, समझो ओर करो 


(१) 


` उपासकोंके लिये कल्याणकारी सिद्ध अनुभूत 
बीसा यन्त्र 


“उपासना-अङ्कःमे प्रकारानाथं महान्‌ लाभकारी अनुभूत 
सिद्धः बीसा-यन्त्र भेजा जा रहा हे । इसमें विश्वकल्याणकी 
भावना निहित हे । यह यन्त्रं पहले स्व० श्रीशिवचन्दजी 
भरतियाके ग्रन्थ 'विचार-दरशन’म प्रकाशित हुआ था; जो 
इस समथ उपलब्ध नहीं हे | अतः जनता-जनार्दनकी सेवाके 
लिये इसका प्रचार-प्रसार आवश्यक समझकर किसी महान्‌ 
प्रेरणावश इसे लिखकर भेज रहा हूँ | आद्या है “कल्याण! 


के पाठक इससे लाभ उठायंगे | 


यन्त्र इस प्रकार है-- 














| क 

| 

| 

| | 
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यन्त्रकी शक्ति ओर अर्थका रहस्य 


यन्त्रमें आये अङ्को और अक्षरोंकी शक्ति इस प्रकार 
हे--'अकी महिमासे सारा भारतीय वाढ्यंय भरा पड़ा है, 


ॐ “सूत्तसंहिता'में शिवाको ही अनेक देवियोंकी भूमिका करती हुई बताया गया है-- 
लक्ष्मी नागादिरूपेषा शिवा खल मुनीइवरा: । नतकीवानया सवंमचिरादेष सिध्यति ॥ ( सूतसंहिता १३ । ३५ ) 
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इसका जितना महत्त्व बतलाया जाय उतना ही थोड़ा है। 
(ए? का स्थान--आकार कण्ठवत्‌ है | कण्ठका उच्चारण-स्थान 
हे । इससे वाणी-शुद्धि तथा प्परा शक्तिका उत्थान-उदय 
होता है । 'हाँ'का स्थान--आकार हृदयवत्‌ है | यह दयः 
झुद्धिकर है तथा इससे 'पइ्यन्ती? शक्तिका उत्यान-उदय होता 
है | क्का स्थान-आकार नाभिवत्‌ है। नामि कुण्डलिनीका 
ग्रन्थि-स्थल है | इससे 'मध्यमा? शक्तिका उत्थान-उदय होता 
है और 'भ्र'का स्थान--आकार मुख है । शब्द-अक्ष दै । 
इससे “वैखरी? शक्तिका उत्थान-उदय होता है । 
अङ्कामें ( १) जीव ब्रह्मके एकत्वका बोधक है | 
( १० ) अनन्तत्वका, ( ९ ) नवनिधिका, ( १४) चौदह 
भुवर्नाका, बीचके भागमें (७के चारों ओर; (७ ) व्याहतिः 
(२) अन्तर्बोह्म जगत्‌, ( ३) त्रिगुणात्मिका सृष्टि 
(८ ) अष्टधा प्रकृति, ( ६ ) पडविकार, (५ ) पञ्चभूत) 
_ ( ११) एकादश इन्द्रियः ( ४ ) चारों पदार्थ--धर्म, अर्थः 
काम और मोक्षका द्योतक है | 
इसका सामूहिक अर्थ है--जीवत्रझ एक है, उस 
ब्रह्ममें अनन्त निधियाँ, चौदह भुवनोंमें व्याप्त हैं | वही ब्रह्म 
सवत्र व्यास एवं भासमान है | वह एकाक्षर ब्रह्म सत्तव्य़ाह्मति; 
अन्तर्वाह्मजगत्‌) त्रिगुणात्मिक्रा सृष्टि और अषधा प्रकृतिसे 
आबृत है या इन सवर्मे अनुस्यूत है । उसी 3“का ध्यानमनन 
करनेसे पड विकार नष्ट होकर पश्चभूतोपर सत्ता--अधिकार 
प्रास होता दैश एकादश इन्द्रिया वशमें हो जाती हैं तथा 
धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप पुरुषार्थ-चतुष्टयकी निश्चय ही सिद्धि 


होती है । 
प्रयोग 

उपासक किसी मोटे कागजपर सुन्दर ढंगसे मोटे 
अक्षरम लिखकर सामने रख ले और उपर्युक्त भावनार्थका 
ध्यान करते हुए प्रतिदिन निश्चित समयपर ध्यान-पूजन 
करे | ऐसा करनेसे अवश्य लाम होगा । मनोकामना पूर्ण 
होनेके साधन मिळंगे | मुझे संवत्‌ १९९६ मार्गशीर्ष मासमें 
२७ दिर्नोके प्रयासमे चार बार सप्नद्वारा आदेश मिले थे 
और बे अति शीघ्र सत्य सिद्ध हुए थे | --एक अनुभवी 

| ( र्‌ ) ; 
भगवत्‌-उपासना विफल नहीं जाती 
_आजसे बीस वर्ष पूवंकी एक अदूसुत घटना है | 


प 





> इन पेक्तियोके लेखककी सप्तवर्षोया बालिका ज्वराक्रान्त 





कल्याण 
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हो रही थी | उसी समय मुझे भी इयासरोगका दोरा आ 
गया | फलस्वरूप डालटनगंजसे रॉची आना पड़ा; क्योकि 
बहाँपर मेरे यजमानका घर था। आठ दिनोंतक सदर 
अस्पतालमें चिकित्सा करानेपर भी जब कोई के नहीं 
हुआ तो कलकत्ताके लिये प्रस्थान क्रिया । साः बही 
उवराक्रान्ता बची तथा धर्मपत्नी भी थीं। सुरा जंकशनम 
गाड़ी बदलनी पड़ती है। अतः मुरीमें हमारे साथ डालटनगंज- 
का एक ग्रामीण बालक भी कलकत्तेके लिये चल पड़ा | 
हवड़ामें हमलोगोंने शोच, स्नान एवं जलपान किया | वह 
बाळक वास्तवमें मगवानका स्वरूप ही था; जिसने आदश 
चमत्कारपूर्ण कार्य कर दिखाया । 


हवड़ासे इमलोग ट्रामगाड़ीमें सवार हुए । हमारे साथ 
एक मूल्यवान्‌ बक्सा तथा विस्तर था। श्रीविश्वद्धानन्द 
सरस्वती मारवाड़ी अस्पतालमे भर्ती होनेके विचारसे 
कालेज-स्ट्रीटके मोड़पर उतरना था | सर्वप्रथम इन पंक्तियोंका 
लेखक उतर गया और. स्री तथा बच्ची भी; किंतु वह 
लड़का नहीं उतर सका, इसलिये कि दरामगाड़ी दो-तीन 
मिनट ही खड़ी होती हे । लड़केके पास वह मूल्यवान्‌ 
बक्सा तथा बिस्तर रह गया | यद्यपि रिक्सा करके द्रामको 
पकडनेका प्रयत्न भी किंथा, किंतु पार्कस्ट्रीटतक ही दोड़ 
हुई | द्रामगाड़ी तो पता नहीं? कहाँ चली गयी। अत्र 
क्या था ! 


सियालदह स्टेशनके पास वापिस आकर निराश होकर 
ब्रेठ गये | धर्मपत्नी रोने लगी | तभी किसी बंगाली सजनने 
कहा कि 'निकटवतीं बहुबाजारमें एक मारवाड़ीका होटल दै । 
आप वहाँ चले जाइये |! अतएव हमछोग वहाँ चले गये | 
उस गोड़ ब्राह्मण भाईने पहले तो भोजन कराया | तदनन्तर 
थानेमें डायरी दिलानेके हेतु ले जानेको विवश कर लिया; 
किंतु थानेदार साहबसे भेंट नहों हुई । तथापि उस भाईने 
दस आने पैसे दिये ओर हमलोग चित्तरज्ञन एवेन्यू स्थित 
“नन्दालयःम॑ अपने दामादके यहाँ चले गये । बहासे 
विवेकानन्द रोडस्थ मेहृदीबागानकी कोठीमे अपने एक 
यजमानके घर गये | यजमान महोदयसे हमें सत्कार नहीं 
मिला, पर उनकी बृद्धा माताजीने दयाद्र होकर पाँच वस्त्र 
एवं दो रुपये जबरदस्ती दे दिये । इमलोग तत्काळ वहाँसे 
चले आये, किंतु 'नन्दाल्यःमें उस यजमान-माताने अपने 
नौकरके द्वारा भोजन मिजवाया | अतः भोजन इसलिये ग्रहण 
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कर लिया कि इमलोग लड़कीके यहाँ कैसे भोजन करते | 
अस्तु ! 

52 श|मको चोरबागान थानेमें अपने दामादके साथ डायरी 
लिखवानेके लिये में गया । पूरे दो घण्टेतक बैठनेपर एक 
परिचित पुलिस अधिकारीने बड़ी कठिनतासे दामादके 
अनुनय-विनय करनेपर डायरी लिख ली | दूसरे दिन प्रातः 
काल 'नन्दालय? से मारवाड़ी अस्पतालमें जाकर दोनों भर्ती 
दो गये | उस सप्तवर्षीया बच्चीकी हाळत इतनी बिगड़ गयी 
कि मानो तत्काल ही प्राणपखेरू उड़ जायेंगे; किंतु उसने पूरे 
आठ दिनोंतक उसी मरणासन्न अवस्थामें अपने प्राणोंको 
अटका रक्‍खा | डायरी लिखनेवाले सजनने किसी भी थानेमें 
रिपोर्ट नहों दी | उधर उस सहयोगी बालकने कोयलाघाट 


थाना ( हवड़ा ) में वह मूल्यवान्‌ बक्सा तथा बिस्तर जमा 


कराके प्रासि-स्वीकारकी रसीद ले ली। एक सप्ताहतक आसरा 
देखकर वहाँके दारोगा महोदयने आठवें दिन चौबीसों 
थानोंमें फोन किया | फलस्वरूप चोरबागानवाले पुलिस- 
निरीक्षकने उत्तर दिया कि (हाँ, मेरे पास सुधाकर त्रिवेदीके 
नामकी डायरी है। अतः हम उन्हें सूचित कर देते हैं | 
उसी समय दामाद साहबको सूचना मिली: और उन्होंने नवें 
दिन प्रातः मुझे यह शुभ संवाद सुनाया कि आपका सारा 
सामान मिल गया है | कलकत्तेमें किसीका बहुमूल्य सामान 
खो जाता हे तो प्रायः मिलता नहों है; परंतु हमारा सौभाग्य 
था कि सामान मिल गया । जब हमलोग कोयलाघाट थानेमें 
गये तो हमारा सामान मिल गया ! पुलिसने वहींपर अपना 
सामान निरीक्षण कराया | ६७) रुपये नगद एवं पाँच सो 
रुपयोंका जेवर तथा एक हजार रुपयोंका कपड़ा था । बिस्तर 
भी सुरक्षित मिल गया | 

अब बच्चीकी विचित्रताका हाल पढ़िये । जिस समय 
साँझके वक्त हमलोग सामान लेकर थानेसे अस्पताल पहुँचे, 
उसी रातको उसने स्वर्गको प्रस्थान किया । आठ दिनॉतक 
अपने प्राणोंको रोक लेना “न भूतो न भविष्यति? वाली 
लोकोक्ति चरितार्थ करना है । ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व- 
जन्मका ऋणानुबन्ध चुकाकर बच्चीने प्राण छोड़े । जिस 
बालकने द्रुमगाड़ीमें छूटे हुए सामानको सुदूर कोयलाधाट 
थानेमें जमा कराया) वस्तुतः वह भगवानका स्वरूप ही रहा 
होगा | इस कलियुगमे ऐसे इमानदार बाळक एवं ऋणानु- 
बन्धिनी बालिका कदाचित्‌ किसी भाग्यवान्‌ या भगवद्‌ः 
उपासक ब्यक्तिको ही उपलब्ध होते हैं । डायरी लिखनेवाले 
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पुलिस-अधिकारीने हमारे दामादसे कहा था कि “ऐसी ऊल- 
जळूल बातोंकी क्या डायरी लिखी जाय ? भला कलकत्तेमें 
खोया हुआ;सामान किसीको मिला दै ! उस छड़केको तो 


बिना प्रयास सामान मिल गया देश वह क्यों प्रकट करेगा | . 


खेर, आप मेरे परिचित मित्र हैँ; इसलिये लिख रेता हूँ |! 
उस मले आदमीने [आठ दिनोंतक लिखित डायरी गुप्त 
रक्सी; किंतु भगवानकी ऐसी इच्छा नहीं थी । 'बँह गइ 
की लाज? तो सवंशक्तिमान्‌ भगवानको रखनी ही पड़ती 
दै । क्या ईश्वरोपासना व्यर्थ जा सकती है ? इस संदर्भका 
तात्पयं आत्माभिमानक्रा उद्घोष नहीं) प्रत्युत यह सिद्ध 
होता हे कि भगवानके भरोसेपर जीवन ब्रितानेवालेकी 
भगवान्‌ समय-समयपर रक्षा करते. हैं और उसका भरण- 
पोषण भो करते रहते हैं । सुधाकर त्रिवेदी, पुजारी 


(३) 
भगवान्‌ शालिग्रामकी उपासनासे भयानक 
प्रमेह रोगका नाश 


में अपने सम्मान्य श्रीवेद्यजीके पास बेठा था | थे एक 
ब्राह्मण-युयकका डेढ़ वर्षसे इलाज कर रहे थे, पर उसके 
रोगमं किंचित्‌ भी कमी नहीं हो रही थ्री कारण यह 
था कि वह युधक ओपधि-सेवनके समय संयमका पालन नहं 
कर पाता था | इसके लिये उसने स्पष्ट अपनी असमर्थता 
प्रकट कर दी थी | उसे भयंकर प्रमेह था। बहुत सोच- 
विचारकर अन्तमं वेद्यजीने उसे झालिग्रामजीकी सेवा 
बतायी, जिससे तीन मासमे उसका रोग सर्वथा निमूंछ 
हो गया | ब्रादमे ओर लोगोंने भी इसका प्रयोग किया 
तथा वे सफळ हुए । प्रयोगकी विधि इस प्रकार है-- 

एक शालिग्रामजीकी कृष्णवर्णकी शिला लावे ( नयी मिल 
जाय तो सर्वोत्तम हे ) | उन झालिग्राम भगवानको प्रतिदिन 
पाय, अध्यः आचमन करवाकर पञ्चामृतसे स्नान करावे । 
पञ्चामृतमें शुद्ध गोदुग्ध दो छटाक, दही एक छटाक, शुद्ध 
शहद एक तोला, गोघृत तोन माझे ओर शुद्ध देशी 
शक्करका बूरा एक तोला हो । इस पश्चामृतसे स्नान करानेके 


बाद झुद्ध जलसे स्नान करवाकर श्रीशालिग्रामजीको सिंद्दासन- 


पर विराजित कर दे । स्नान कराते समय--- 
अमृतांशूद्धवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः । 


औषधं जगतः सेतुः [पराक्रमः ॥ 
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विष्णुसद्दनामका यह ४४ वॉ छोक--त्रार-बार बोलता 
जाय । भगवानको पाद्य, अध्य, आचमन, स्नानः वरः 
चन्दन) पुष्प, माला; धूप) दीप नेवेद्य, आचमन? ताम्बूछ) 
फल, आरती; पुष्पाज्ञलि--सब इसी मन्त्रसे अर्पण करे | स्नान 
करानेके पश्चात्‌ एक तुलसीपत्र झालिग्रामकी प्रतिमाके नीचे 
रख दे । उस तुळसीदळपर भगवानको विराजमान करे! 
फिर एक दुलसीदल ऊपर चढावे | तदनन्तर धिसे हुए 
मळ्यागिरि शुद्ध सफेद चन्दनकी कम-से-कम एक तोला पिष्ठी 
अवश्य चढावे | चन्दन घिसते समय उसमें दो रत्ती शुद्ध 
केसर और दो रत्ती भीमसेनी कपूर अवश्य मिलाया जाय | 
उतना चन्दन सिंहासनपर न चढ़ सकें तो भगवान्‌ 
शालिग्रामकी प्रतिमाको सोने, चाँदी या पीतळकी) प्रतिमासे 
कुछ बड़ी, एक कटोरीमें विराजित कर दे | केसे भी हो? 
कम-से-कम एक तोला चन्दन-पङ्कख अवश्य चढाना चाहिये | 
फिर आँबलेका मुरब्या या सिंघाड़ेके आटेसे बने लइहूका 
नैवेद्य भोग लगाया जाय | या दोनों ही चीजोंका भोग 
लगावे । भोग लगाते समय उपयुक्त मन्त्र बोलना न भूले | 


पूजा समास होनेके बाद ( भागवते ) “नारायणकवच? 
या “गोपाल्कवच!का पाठ करके उपर्युक्त मन्त्रकी १०८ दानेकी 
एक मालाका जप कर ले | फिर नेवेद्य लगाये हुए प्रसादको 
पाकर ऊपरसे भगवानके रनानका पञ्चामृत पी जाय । दूसरे 
दिन जब स्नान करावे, तब पहले दिनका चढ़ाया हुआ 
तुलसी-चन्दन सत्र स्नानके पश्चामृतमं आ जाना चाहिये | 


इस प्रकार भगवान्‌ झालिग्रामफी उपासना करनेपर 
बीसों प्रकारके भयानक्रसे भयानक प्रमेह आदि तथा स्त्रियोका 
प्रद्र रोग सर्वथा नष्ट हो जाते हैं । यह प्रयोग परीक्षित है । 


(४) 
उपासनाके कुछ सिद्ध अनुभूत प्रयोग 


गत ६४ वर्षका मेरा उपासना-सम्बन्धी अनुभव दै, मैंने 
बहुत लाभ उठाया है | कुछ अनुष्ठानअयोग नीचे रिख 
रहा हूँ | उचित समझे तो प्रकाशित करे, मेरा कोई 
आग्रह नहीं है । 
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ज य्य = 
( १) विपत्तिनादापूवक सर्वेसस्पत्ति-प्राप्तिके लिये-- 
मन्त्र--भापदामपद्द्तारं दातारं सर्वेसम्पदास्‌ । 


लोकाभिरामं श्रीरामं सूयो भूयो नसाम्यहम्‌ ॥ 
( जपसंख्या १६ लाख ) 


( २) वन्धनमुक्तिके लिये-- 1 
मन्त्र-दा नाथ | हा नरवरोत्तम ! हा दयार ! 
सीतापते ! रुचिरकुण्डलूशोभिषक्श्र ! 
भक्तार्तिदाहक सनोहररूपधारिन्‌ 


मां बन्धनात्‌ सपदि सोचय मा विळस्बस्‌ ॥ 


( जपसंख्या ५ लाख ) 
( ३ ) ज्ञानप्राप्तिके लिये-- 
भन्त्र--प्रणव ( ४७ ) ( जप-संख्या प्रतिदिन १२ हजार 
एक वर्षतक ) | 
यस्तु द्वादशसाएल प्रणव 
तस्य द्वादशभिमासेः परत्रह्म 
( ४ ) शत्रुभय-नारके लिये-- 
मन्त्र हीं बगछामुखि ! सवंदुटटाना वाचं सुखं पद 
स्तम्भ स्तम्भय जिह्वां कील्य बुद्धि विनाशय 
हीं ॐ स्वाहा । ( जपसंख्या ५ लाख ) 
(५) सर्वेसंकटविनाशपूर्वक खुखशान्तिप्रातिके लिये- 
(क ) पञ्चसुखी हचुसत्वचस्‌ ( प्रतिदिन ११ पाठ ) 
( ख ) देवीकवचम्‌ [ ब्रह्माकृत ] ( प्रतिदिन १ पाठ ) 
( ग ) गायत्रीमन्त्रजप ( प्रतिदिन ११ हजार ) 
( घ ) संकटमोचन हनुसानाष्कस्‌ ( प्रतिदिन १०८ पाठ ) 
( इ ) गायत्रीमन्त्रका विलोम जप (प्रतिदिन १०८ यार) 
इन प्रयोगोंको निष्क्रामभावसे विश्वासपूर्वक करनेपर 
निश्चय ही सिद्धि प्रास होती हे--अनुभूत है । 
इनके अतिरिक्त श्रीरामचरितमानस ( तुळसीदासजी- 


कृत ) तथा दुर्गासप्तशतीके सम्पुटित विभिन्न प्रयोगॉसे 
प्रत्यक्ष सिद्धि मिलती हे । 


जपतेऽन्बहस्‌ । 
प्रकाइते ॥ 


दत्त शास्त्री, 
दधीचि-कुटीर 
पो० नगइ ( झूंझनू ) राजस्थान 


न CR 
हये । कदाचित्‌ “अनिवार्य प्रारब्ध'्बश रोग समूळ नाश नभी हो तो उसका 
भगवानूकी नियमित पूजञा-उपासना तो भ्रे्ठ फलवती होगी ही । 
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| टः र ३ / 

| साबुनमें गायक चवी 

| [ सरकारकी स्वीकारोक्ति ] 

f गत दिखस्वरफे 'कल्याण'मे 'खावुजमें चर्वी’ शीर्षक एक सूचना छपी थी । इस सस्वन्धमे गत 

। ७ ता०२१ दिसस्वर १९६७ को संसद्‌-सदस्य सर्वथ्रीअटलविद्दारीजी बाजपेयी और श्रीओमप्रकाशजी त्यागीने 
| प्रश्न किया था-- 

| ` प्रश्न--पेट्रोलियम एवं केमिकलके मन्त्री महोदय क्‍या यह वतानेकी रूपा करेंगे कि-- 

। (क) क्या यह सत्य है कि चर्बी, जिसमें सूअर और गायकी चर्वी मिथित है, प्रसुखतया खावुन 

वनानेके प्रयोगमे ठायी जा रही है? 


डो. ~ ७ ७५, ७ २०. ९ 
अलक ( ख) क्या यह भी सत्य है कि अधिकतर भारतवासी इन प्रकाराकी चर्वियोको स्पर करना भी 
पाप समझते है ? 
पीन ( ग ) यदि यह ठोक दै तो शासन यह विचार कर रहा दै क्या कि साचुन वनानेवालॉको यदद आदेश 
: ९ 


दिया जाय कि चर्वीसे बनी हुई साधुनके पेेडोएर स्पष्ट तोरपर लिखा जाय कि यद साबुन 
ऐसे जासवरोंकी चर्वासे चना है, जिससे क्रि इसका उपयोग करनेवाले अपने धार्मिक भावोंकी 
रक्षा कर सके ओर-- | 

( घ ) यदि शासन पेखा बिचार नहीं करता तो इसका कारण क्या है! 

उत्तर --- इसके उत्तरम-श्रीके० रघुरमेया, 'ेट्रोखियम एवं केमिकल तथा सोशल वेलवेफेयर? मन्त्राळयके 

राज्यमन्त्रीने कहा-- 

( क ) अमेरिकासे आयी हुई न खानेयोग्य चर्बी इस देशम साबुत वनानेके प्रयोगमे लायी जा रदी 
हे । हम समझते हैं कि इस चर्वामे गोवंशकी चवी तो मिली हुई है, परंतु सुअरकी ची हो 
सकती है मिली हुई हो, या न भी मिली हुई हो। साबुन चनानेमें जो चिकनाई कामम आती 
हे, उसमें ११ प्रतिशत ऐसी चर्वी होती है । 

( ख. ग. और ध ) सर्वसाधारणको ज्ञात है क्रि देशमे जो चळनेबाळे माकंकी साबुन बनती और विकली है 
प्रायः उन सभीम चर्यीका उपयोग होता है । अतरब इसका और विज्ञापन आवश्यक नही 
समझा जा रहा है | उपयोगकतोओकी ओरसे इस प्रकारके सावुनके चिरोधसस्प्रन्धी कोडे 
शिकायत नहीं आयी है । 

( अंगरेजी साप्ताहिक “कामस? दिनांक २३ । १। १९६८ पृष्ठ ८८ से अनुचादित ) । 
१ इस प्रश्नोत्तरम भारत सरकारके एक जिस्मेदार मन्तरोके शब्दोंसे यह सिद्ध हो गया कि सावुनर्म 

'गायकी चर्बी” मिळायी जाती है । हिदुओंकी धार्मिक भावनाकी अबदेळला करनेमे सरकार निभय है, पर 

(८. सुसल्मानांका कुछ भय है । शायद इसीलिये खूअरकी चर्वके बारेमे स्पष्ट न कहा हो। Bh यह तो चर्वी 
भेजनेवालोंको अमेरिका लिखकर पूछा जा सकता है। ओर सुअरकी चर्वी भी दो तो पेकेटांपर साफ लिखना 
| चाहिये कि इसमें गाय तथा सूअरको चर्वी लगी है उपभोगकतोआंको पता ही नहीं था, अत चे विरोध 
कैसे करते । सरकार जो कुछ कहे; करे--आजके हिंदूकों सभी मान्य है ! पर दिदुआके धमरे साथ ऐसा 
व्यवहार करना एक बड़ा नैतिक अपराध तो है ही ! | हीर 
हमसे बहुत छोगाने पूछा है विना चर्वाकी सावुन क मिळती है । हमारे एस दो-पक ह र्‌ 
भी हैं, जिन्होंने चर्बी विना साचुन वनानेकी वात लिखी है । और भी पता छगाया जा रहा है । निश्चित पते 
मिलनेपर लिखा जा सकता है । जो विना चर्वीकी साधुन वनाते इं, वे सूचना भेजनेकी कृपा करें । 


£ ee an edie 
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| रजि० सं० एलू० १७५ 
देशवासियोंसे प्रार्थना र 
देशको उपद्रवोसे वचानेके लिये भगवदाराधन तथा i | 
इस समय सारे विश्वगगनमें विपत्ति और विनाशके अन्धकारमय वादळ मँडरा रहें हे. । सर्वत्र अशान्ति हैं 
और धोर विनाशका भीषण उद्योग्पर्व चळ रहा है । भारततर्षकी भी यही - स्थिति है । सभी ओर किसी-न-किसी 
हेतुसे कलह, द्वे, हिंसा, विध्वंस चल रहे हैं | डकोती, खून, दंगा, आगजनी, छूरपाट, मारकाट, एक दूसरेको गिरानेके 
तथा क्षुद्रखार्थ साधनके लिये हिंसा-प्रतिहिंसामय घोर कार्य आदि किये जा रहे है । देशके छिपे देशद्रोही छोग शत्रुता 
त्खनेबाळे बाहरी देशोंसे मिलकर देशको हानि पहुँचा रहे हैं और विशेगरूपते पहुँचाना चाहते हैं। साथ ही पड़ोसी देश 
भारतपर आक्रमण करनेके लिये जोरोंसे तैयारियों कर रहे हैं| इन सत्र उपद्रवोसे रक्षा पानेके लिये सरकारको तथा सभी 
देशवासियोंको जो कुछ “भौतिक उपाय” करने उचित हों, वे सव तो सावधानी तथा ळगनके साथ केवळ लोक 
कल्याणकी शुद्ध भावनासे करने ही चाहिये। साथ ही विश्‍वकल्याण तथा भारतके सब प्रकारकी विपत्तियोंसे मुक्त होकर 
सब प्रकारके मङ्गळ-लाभके लिये अपनी-अपनी रुचि, विश्‍वास तथा भावनाके अनुसार “आध्यात्मिक उपाय?---भगवदाराधन 
तथा देवाराधन भी अवऱ्य-अवऱ्य करने चाहिये । भगत्रदाराधनसे तथा देवाराधनसे अन्तःकरणकी शुद्धिके साथ 
. ही सब प्रकारका कल्याण होता है और शुद्रान्तःकरण होनेसे नयी पापबुद्धि तथा अशुभ कायमें प्रवृत्ति नहीं होती | 
अतएव सभी देशवासियोंसे हमारी विनीत प्रार्थना है कि वे अपने-अपने अधिकार तथा विश्वासक्रे अनुसार 
सामुहिक तथा व्यक्तिगतरूपसे भगवदाराधन एवं देवाराधन शीघ्र करने-करवाने आरम्भ कर दें | अनुष्ठान आदि 
संकल्प करके श्रद्धा-विधिपूर्वक करने चाहिये । नीचे कुछ ऐसे आराधनांक्रे सुझाव दिये जा रहे है---- 
१-अपने-अपने धमंक्रे अनुसार ईसत्ररकी विरवासपूवक सामूहिक और व्यक्तिगत प्रार्थना और आराधना । 
२-वेदोंका संहितापाठ, रुत्रीपाठ, पुरुषसूक्त, श्रीसूक्त, देव्मय्शीर्ष, गणेराथर्बशीके पाठ । 
३-विष्णुयज्ञ, रुद्रयज्ञ, गायत्रीपुरश्चरण, श्रीमद्वागवत-सप्ताह, नारायणकवच, गजेन््रस्तुतिके पाठ । 
४-दुर्गासपरातीके पाठ, शतचण्डी-सहस्नचण्डी आदिके सविधि अनुष्ठान । ; 
०-श्रीवाल्मीकि रामायण या वाल्मीकि सुन्द्रकाण्डका पाठ नीचे लिखे दो सम्पुटेमेंसे किसी एकके साथ-- 
(१) आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ 
(२) रामभद्र मददेष्वास रघुवीर नुपोत्तम। भो दशास्यान्तकास्माकं रक्षां देहि श्रियं च ते ॥ 
६--भगतान्‌ राकरका उपासना, रुद्राभिषेक, “3४ नमः: शिवाय! मन्त्रा जप, महामृत्युञ्जयमन्त्रका जप |: 
है न तारा मासिक, नवाह या अखण्ड पाठ । नीचे लिखी अर्धाल्योंके सम्पुटसहित या यों ही-- 
ै दिक देविक भौतिक्‌ तापा । राम राज काहू. नहि व्यापा ॥ अथवा 
मंगळ भवन अमंगळ हारी । द्रवहु सो दसरथ अजिर बिह 
_८-औबिग्यसद्नाम गोपाल्सहज्ञनामंक्रे पाठ, ह जप न : 
` ९-गौओंकी सेवा, गौओके लिये घास-चारे भूसेकी व्यवस्था करना ।. 


—~ CIPO — 


अ इधर कुछ समयसे भाई हनुम क शषा हट 
: व परिस्थिति 3 हि नप्रसाद पोद्दारका टर र 
.. पॅरिखिति हो गयी है कि वे अधिक समय एकान्तमे रहते स्वास्थ्य तो शिथिळ चलता ही है; उनके मनकी भी कुछ ऐसी 


। 2 


RS ते हैँ, बातचीत न्‌ हुत ही पाते लोगोंसे -जुळनेमें 
कठिनता बोध करते और पत्रोंका उत्तर भी जि कम कर पाते, लोगोंसे मिलने 
कि उनसे मिलने-जुलनेके लिये आनेका प्रयास kt नही छि्लिला पाते ह | ऐसी अवस्थामें सबसे यह विनीत निवेदन है 
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oo Rare आवश्यक हुए बिना न करे, सो भी पहले पत्र लिखकर 
५ भी बहुत आवस्यक होनेपर उत्तर देरसे पहूँचे या = च क पून 
Fo `) नती विश परिखितिपर ध्यान देकर क्षमा करें ।_ क र ही लिखें तथा उच हूँचे या न पहुँचे तो उनकी विवश परिस्थितिपर ध्यान देकर क्षमा करे । 
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